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मालिक, दिगम्बर जतपुस्तकाइ्य-सूरत । 





डबका (पादरा, बढ़ौदा) नवास्री सर० सेठ कालीवास 
अमथाभाईके स्मरणाथे उनके सुपुश्न सेह सौभाग्य- 
खड़ी भोरसे * अनमित्र ” के ३९ वें 
बर्षके ग्राहफोंको लेट । 





बीर सं० २४६७५ [ प्रति १५०० 
सूज्य--छवा रुएया । 








“उ॑ श्रमिका। >िस 


पंडित राजमछजीने पहला अध्याय १४८ छोरूका 
लिखा है उसका भाषाथे)। 
मैं श्री बीर भगवानकी स्तुति करता हूं जो झनेत देशन 
४॥ कलुंसहान, जनेतवीये व अनंतसुख इन चार चतुष्यके बारी हैं 4 
अकिनके गर्मादे पांचकस्याणक हुए, ऐस! णाच थे कहते हैं। परम 
कुंड सिडममूद जो मोक्षरक्ष्मी प्रदान करें, यो बहिंग अतँग 
स्वमाज पर्यायोमे निरंतर परिणमत्र करते रहते हैं। श्री भोचाये 
डरशध्पाय व साधु ये तीन पदघरी घुनिरान ऋषदंद हों नो शप्या, 
आसन, शयगाउसे विःक्त ऐोइर चारित्रमोहशज्जु को ब्रीतनेके छिये 
तब ५-चआारित्रिके गुर्णोकों घारते हैं। स्पाक्‍्टाद वाणी सरत्वती मेरे 
मनरूपी कमरमें जपना चरण घारण करें, थो लूधंदी किरशा|वक्ीके 
समान जरह्ञके भज्ञान अंत्रक्ारकों दूर फ़रनेवाक्ी है ब जिसमे से 
थदाथोंके रवरूपको यथार्थ दिखाया है। 
पातशाह अकबरका वंश | 
दिल्लीओे पादशाह् भद्मृत ऐश्वयेवान व दयावान अकबर थे, 
जो ५ शए  प्वरके पोन्र थे व जेस्ता नाम था वैसे भुणोंके घारी 
थे |, बह एथ्वाध प्रसिद्ध चगत्ता वंशरमें थे। जिसमें भावनो१ बहु 
*संसे बादझ्ाद पहले होगये थे। चंद्रदीतिके समान महान कवि भी 
कर पातसाहका महत्त्व प्रकाश नहीं का सक्ते | कझबर बैसकी 
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कीर्ति कटद्ी जाती है। बाबरने शत्रुओंकी विजयकर दिल्ली सिंदा' 
सनहझा स्वामीपना भ्राप्त किया । जपना राज्य समुद्र तक बढ़ाया व चार! 
तरफ यश्ञ फेलाया । उनके पीछे उनके पुत्र हुमायुने राज्य क्रिया; 
को सूर्यस्तम तेजस्वी था, शिसने भ,घीन राजाओंमे कर एच्न्रकरके 
भी जनताको इच्छानुकूल घन दिया, प्रजाका न्‍्यायरों पान [दें 
अकबरका महात्म्प । 
ड़नके पुत्र साद अकबर हुए, जो भुजबलसे भारतमें ए5- 
छत्र राज्य कग्ते थे, बड़े बुद्धिमान थे, तेजस्वी थे, रुब शन्नुओंको 
ज़ीतनेमें प्रवीण थे। बह बालक्षपनमें भी चंद्रमाके समान शोमते थे। 
उस प्मय भी राजालछोम डनको नमन करते थे। क्रमसे यौवनवान 
ए तब अपने प्रतापसे शत्रुओंकों युद्धक्षेत्रसे भगा देते थे। उनके 
पास हाथी, घोड़े, रथ, पयादोंकी बढ़ी सेना थी। करोड़ोंका द्रव्य 
था। दुजनोंक्रो ऐशा वश किया था कि भबरका नाम छु 
कांपते थे। गुनरातदेशमें चढ़ाई करके सिंदके समान वैरीरू 
गर्मोक्ो मगा दिया। गुजरात्देशकों वश करते हुए सूरतफा किला 
हे लिया, जिसका केना बहुत कठिन था। शत्रुभोंको जीतने में बढ़ा 
प्रतापशाल़ी भा | नेता वह युद्धमें वीर है, वेसी ही उसके भीतर छमा- 
बसे दया है। वह अपने भखण्ड पुरुषार्थत्ते प्रजाक्ा योग्य 
पारन करता था। कठिन कर नहीं लेता है व मदवान का # 
जजिया नामका कर पादशाह अकगरने माफ कर दिया। इससे 
इनकी फ्रीति दृरर तक फेर गई । सब लोग पादक्याहकों घमेराजके 
आक्से देखते हैं। जो प्रमादी जन भन्‍्यायसे प्रवर्तते हैं. ढनके 
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खैदको दूर करनेमें चतुर हैं। बादशाह लकबरके दानादि शुणोकी. 
कहता दम वर्णन नहीं कर संक्ते | दिग्मात्र कुछ कट्दा है । 
'... चिरकाक यह जीवित २६ ऐसी जाष्लीस प्रजा दिया करती 
३ वे चंद्रमाके समान प्रथ्वीतरूपर अम्ृतकी वर्षा मानो करते हैं । 
पुन पजा बड़ी प्रसज्ष थी। बादशाहकी २/ज्यघानी आगरा नगर भी,। 
ए आगराका बणेन। हे 
यह सत्र नगरोंपें प्रधान है, सर्व पदार्थोक्नी खान ही है। 
जागरा नमरका कोट बहुत ऊँवा है, मानो सवग्ेके देखनेको ऊर 
मारहा है। पाषाण हा बना है। जिस नगरपरें ऊंचे ऊंचे महरू हैं । 
पंक्ति शोमित है, उनमें पवन जानेके द्वार शोभायमान हैं। यमुना 
नदीका पानी त गो उछकसे गेभीर ध्वनि कर रहा है। नगरतें 
बढ़े भाग्यवान रल्नेकि व्यापारी हैं। मार्गपें हाभी, घोड़े, रथ, पयादोंके 
चकनेका शठ्द हो!हा है। कमछ समान गुणघारी व नुपुरोंक्ी प्यति 
करती हुई महिलाओंके संचारसे यह नगर कमलाका. दीखता है । 
छ्लियोंके हायमाव विकाससे पृणे होनेके कारण यह नगर मानो हंस 
रहा है। कहीं मट्टी जक रही है मानों नगरमें दावानक है। 
डडीपारी छोग मा सहित चकछ रहे हैं | बहुत मूल्यवान 


वेशन गण भात्रष(शा कोक ( ज७। रे के 
मदन हैं, उनके छोटे भाई साधु आस है, मन 


गाढ़ रुचिवान भरी रूपचंद हैं | उनके पुत्र दस, 

पंक्तियां 
साधु पासा हैं, जिनका वश से साधुगण गाते हैं |... _.. “ला, 
छुखी हैं व जन घमेमें बड़े भेमाहु हैं। उनके विर्ुवात पुत्र साथ 
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दिल्लाओंमें बढ़े २ मार्ग हैं | दरएक मागमें छोटी २ गलियां हैं । 
यहे राज्यधानी बादइशाहके यशके समान दिन प्रतिदिन ठज्वल के 
ऐश्वयेसे इड्धिरूप है, मानो रत्नादि सहित एक महां समुद्र है। 
परन्तु सम॒द्रें पानी नीचेको जाता है, परन्तु यह नगर सुमेरुपवं्तः 

समान बहुत डज्त है | बढ़े २ महलोंमें सुबणेके करुश उह़े हैं. 
वहां नानाप्रक रके धनी रहते हैं, जहां गान बादित्र होरहे हैं। नररके 
बाहर नंदनबनके समान बन है जिनमें पृथ्वीकों छाये हुए फलसे रे 
हुए छायादार वृक्ष हैं। उत नगरके भीनर बड़े उज्वह जिनपंदिर 
हैं, उनमें रलभई प्रतिमाएं विशह्वित हैं, उन मंदिरोंमें पृत्राके महानु 
उत्सब हुआ करते हैं | जन्मच्ल्याण।दिके उत्सव द्वोते हैं । 


जेपे सुमेह पबंत देवोंके द्वरा छाए हुए, क्षीर समुद्रके गंधो- 
दकसे शोभता है बैसे ही यहां कमी शांतिककर्ममें क्षमिषेक करनेके 
ढिये मेन लोग यथ्ुुना नदी तक पंक्तिवद्ध खड़े होऋर देवोंके 
समान जरू छाते हैं। मंदिरोंगें जय जय शब्द होरहे हैं। 
यतिगण व आ्रावकनन स्तुति पढ़ रहे हैं, उनकी ध्वनि सुन पढ़ती 
है। कितने दी श्रावक्र अपनेको कृत!थ मानके मंदिरोंमें जारहे हें । 
वहां जाऊर से भारस्मझो छोड़इर धर्मव्यानमें लवलीन हो रहे हैं! 
इस तरह नाना गुर्णोसे ए 
टकर नामके आ 
भी कहते हैं 


च्च्यढ़ प्रा 
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उसल किया है। उसने यमुना नदीतट पर विश्रांतिके छिये घाट व 
स्थान बना दिया है, लोग खान करके वहां विश्राम करते हैं। वह 
घाट छगकी शोमाको विघ्दार रहा है । उनके साथ मुख्य कार्येकर्ता 
(द्रमछ साहु हैं, बह वेष्णवधम रत हैं। गंगादि तीये नाते हैं, 
बनवान हैं व परोयकारी हैं, जिससे यशस्वी हो रहे' हैं। इन दोनोंमें 
बढ़ी प्रीति है। खजानेकी शोभा हनसे है| 
अफषरके समय जैन भद्दारक । 

काष्ट संघ माथुरगच्छ पुष्करगणमें छोह्ाचार्य जादि भनेक् 
भाचार्य हुए हैं। उनहीके जाज्ञायमें भट्टारक मव्यकीर्ति देव हुए। 
उनके पीछे गुणभद्ग॒सुरि मद्ठरक हुए | उनके पद पर सुर्यके समान 
तेजस्वी भाउुकीर्ति भट्टरक हुए । यह अनेक शात्ोंके पारगामी थे। 
भव्य जीवरूपी कमलोंक़ो प्रफुछ्ठित करनेको सूर्य ही थे । उनके पद 
पर श्री कुमारसेन भद्टारक हैं, जो बढ़े शांत व प्रताप्ी चंद्रमाक़े 
समान पहदूपी समुद्रको बढ़ानेवाके है और ब्ह्मचर्य ततसे कामढ़ी 
सेनाको जीतनेवाले हैं। 

अलीगढ़के धनिक टोडरमल आबषक | 

हनके समयमें काष्ठ|संघको माननेवाके प्रतापश्चाढी भग्रवाल 
वेशन गये गोत्रबरी कोक ( झल्वीमढ़ ) नगरनिवासी साधु (साहु) 
मदन हैं, उनके छोठे भाई साधु आखू हैं, उनके पृत्र जिनपमेमें 
गाढ़ू रुचिवान श्री रूपचंद हैं | उनके पुत्र अदभुत गुणोंके धारक 
साधु पासा हैं, जिनका वश सब साधुगण गाते हैं । दानी, यश्वत्वी, 
सुखी हैं व लेन भमममें बड़े पेमादु हैं | इनके विरुबात पुत्र साथु 
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टोडर हैं | यह महान उदार, महा भाग्यवान, कुरुके दौ१% हैं, 
चारित्रवान हैं, समामें माग्य हैं, देवशास्त्र मुरुके परम भक्त हैं, 
परोपकारमें कुशल, दानमें अग्रगामी, वात्सल्यांगघारी हैं। इनका घन 
चर्मकायौमें ही ह़्गता है व इनका मन सदा अईतके गुर्णोर्में म 
रहता है, धर्म व ध्मके फलमें अनुरागी हैं, कुष्मसे विरागी हैं, 
परल्लीके त्यागी हैं, परदोष कदनेमें मृर हैं, गुणबान होनेपर भी 
आअपनेको बाककवत्‌ समझते हैं, अपनी बढ़ाई कमी नहीं करते हैं, 
स्प्तमें भी किसीका बुरा नहीं विवारते हैं, अधिक क्या कहें, साधु 
टोढर सर्व काये करनेमें सम हैं, घन व पुत्रादिसे शोभित हैं, 
सब कीवोपर दय'छ हैं, सर्व शाद्घोमिं कुशल हैं, स्व कार्योर्में निपुण 
हैं, श्रावकर्में महान हैं, इनकी श्री सुन्दग्मुखी कोध्षुमी है नो 
पतित्रता है ब पतिद्नी माणमें चहनेवाली है। इन दोनोंफ तीन पृत्र 
हैं जो अफराघीपर कठोर हैं, निशेषके उपकारी हैं। बढ़ेका नाम 
गुणवान ऋषभदास है, दुसरेका नाम मोहन है । यद्द शत्रु मोंको 
असम करनेमें भमिकणके समान हैं। तीपरा माताढ़ी गोदसें 
खेलनेवारा रूपमांगद नामका है मो रत्नसम प्रकाश्ममान हैं । 


साधु टोडरमलके समयकी उपयोगी बालें। 

इन सब परिवारके साथमें साधु टोहर रहते हैं जो एक दिन 
अथुरानगरीमें सिद्ध क्षेत्र स्थित प्रतिमानोके दर्शनके किये वात्रावे 
भाए। मथुरानगरको हृदके पास एक मनोहर त्त्थान देखा जो तिद्ध 
सेत्रके समान महारिष्ियोंक्े बाससे पवित्र भा। वही घर्मात्मा साहुने 
'निःसही' नामके स्थानको देखा, जहां अंतिम केवली श्री जंबृह्वानीका 


[९] 


विद्दार हुआ है व जबृस्वामीके पदसेवी विधु्धा मुनिका जागमन 
हुआ है। इनके साथ बहुतसे और मुनि थे। यहीं पर महामोहकों 
औतनेवाके, भखंड अतके पालनेवाले विद्यलरादि साधुओोने सेन्यास 
गछिया था, वे भिन्नर छर्गादिमें गर हैं। शासज्ञाता विद्वार्नोने जंबु- 
'सवामीके व विद्यु के स्थानेक्रे पास लाये साधुओंड्ि स्थान स्थापित 
किये थे। कह पांच कहीं भाठ कहीं दश कद्दीं वीस स्तर बने हुए 
थे। कार बहुत द्ोजानेसे व द्वव्यके जीगी स्वरभावसे ये सब स्तूप 
जीणे दोगये थे। इनको जीणे देख ऋर साधु टोडरने जीणोंद्वार कराने का 
ट॒त्साह किया। इस बुद्धिमानने घर्मकार्य करनेझा मनमें हृढ़ विचार 
किया | साधु टोडरकी धर्म व धर्म के फरमें जास्तिक्य बुद्धि थी । उसको 
अद्वान था कि भात्मा है, बह भन्ददिसे कमौसे बंधा है, कर्मौड्े 
क्यसे मोक्ष पता है तब सर्व क्लेश मिट जाते हैं व मनंत 
सुखकी प्राति होती है| जब तक इस अभूतपूर्व व फठिन मोक्ष ई। लाभ 
नहीं तबतरऊ बुद्धिमानोंको भवइय पमे5र्य करते रहना चाहिये । 

मोक्ष तो मदात्मा्भोकों तब ही सुखसे साध्य होता है जब 
'कालकब्त झादि मोक्षशी सामग्री प्राप्त होती है | यद्द मोक्ष भी 
अव्योकी होगा जिनको सम्बक्तद्नी प्राप्ति हो जायगी । पहन्‍तु 
अभव्योंशे मोक्ष कभी नहीं होता है, न हुमा है न होगा। वे भभव्य 
नित्य भातमसुखको न पाऋर दु:खी रहेंगे तथापि जो भभव्य क्रिया 
मात्रमें रागी होकर घर्मसाघन करेंगे वे पुण्यके फलसे मद्दान्‌ भोगोंको 
पाएंगे। वे प्रेवेमिक तकके घुख पा सक्ते हैं रन्‍्तु स्वर्गादिसे माइर 
ये बिचरे तिवच मनुष्यादि गतियोंमें तीव्र दुःख उठाते हुए भव 
अमण किया करते हैं। उस सम्यादशेन बसेको सदा -नमरकार हो 
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निश्रग्ने निरृतर सुब होता है और उस मिथ्यात्व कमेरूपी पापको 
पिक्कार हो वो भानग्दका घातक है। लिप्त मिथ्यालके उदयसे 
पाणीके भीतर रूपी भी जीवदया नहीं होसक्ती है उसकी दया भी 


भदबाके समान है, क्योंकि भात्माकी सच्ची रक्षा फटे होती है इसे 
वह नहीं जानता है । मिथ्य' वक्ता अभाव होनेपर वे सम्पक्तके 


होनेपर यदि सम्यक्तीमे ज्ञीव घत भी हो तौमी उसके परिणामेंमें 
दया बतेनी है | मिव्यलको चुाई वे सम्यक्तद्ी सद्विमा बचन 
क्षगोचर है। संभागयें से अनर्थपरम्पराका मुझ मिथ्याल्त है। घर्मकी 
इच्छा करनेवालोरो उचित है कि प्रथम ही मिथ्याल्वको त्याग करके 
ध्मेबृक्षके मूलभूत सम्यपदर्शनकों प्रदण परे। तीर्थेइरोने धर्म 
दो प्रधारका इद्ठा है-एक निम्नव घर, दूसरा व्यवहार घम। 
निश्चय पमे। 

निश्चयधर्म जपने आमाहीके माश्रय है, व्यवहारघर्म परके 
आश्रय है | भात्म। चेतन्यमई ए% झखड पदार्थ है, बचन भगोचर 
है। घने भाताऋ। स्तानुमृति द्वारा छाम करना निश्रयर्म 
है। बह त्वानुभवरुपी धर्म अतरक्ञत्रो रिद्धि है। वही शुद्धात्मा है, 
दही फम तप है, वट्री सग्यग्दशन ज्ञान चरित्र है, वही भविनाशी 
युद्ध है, वही संत्र है, वही भारठों १मेड्री निनगक्ा हेतु है। लधिक 
क्या कहें । इसोके द्वारा भात्मादो मुक्ति प्राप्त द्ोती है। कद्दा है: १ 

आता चेतन्यमेकार्यस्त् वाचामगोचरः । 

स्वानुयूत्येकगम्पतवातू स घमः पौरमाथिक/॥ १०२ ॥ 

से एगांतद्धि झ्रुद्धात्मा स एवं परम तप; | 

से एवं देने ज्ञान चारित्र सुखपच्युतम॥ १०३ ॥ 
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से एवं संबरः प्रोक्ता; निरमरा चाइ्कर्मणास्‌ । 

किपत्र विस्तरेणापि तत्फलं प्रक्तिरात्मन॥॥ १०४॥ 
व्यवहार घर्स। 

जब कभी चारित्रमोहके उदयसे सम्यर्वष्टी हुस निम्वयधर्ममें 
' चह् नहीं सक्ता तब व्यवहारपमंकी इच्छा न रद्दते हुए भी व्यवद्ार 
घम्मोर्में बतेता है । जिससे फ़िर निश्चयमें पहुंच भावे। इस बातवें 
कोई संशय नहीं ऋरना चाहिये | जो जरुका प्यासा होता है वह 
जल दूर द्वोने पर भी उसकी इच्छासे जलके पास जाता है, 
बैसे ही कतीन्द्रिय सुखका प्रेमी सम्यन्दष्टी जपने भात्मीक स्वभावसे 
प्राप्त मुखक्ा काम न होने पर उस सुखकी प्राप्ति इरानेमें निमित्त 
ऐसे परतलोंमें प्रीति करता है तब रागभावका विइरप रखता 
हुआ वह आत्माके गुर्णोच्ना चिन्तवन करता है, जब्त सादि 
व्यवद्वार धर्मप्ें भारूढ़ होता है| कपायोंके जाधीन होकर भशुभ 
ध्यानमें न फंस जावे इसलिये भद्वानन भादि विधिसे श्री भहंतकी 
पुृजादि करता है। एजेन्द्रियसे पंचेन्द्रिय पर्यत जीवोंको अपने 
समान देखता है, उनको दुःख देनेसे भयभीत रहता है, इसीलिये 
हिसादि पापोंसे विस्‍क्त रहकर अहिंध्षादि ब्तोंको पारुता है। इनका 
पालन स्वदेश साधुओंसे महात्रतरूप व पुकदेश आ्रावकात्ते णणु- 
ब्रतरूप होता है। इन सबका लक्षण जागममें विस्तारसे कद्दा है, 
बहां 5 भेका सावन नहीं है| इस व्यवहार घमेका फर इन्द्रादि 
पदका छा-. है। जो धान्यके अर्थी कुटुम्बीको पराकके समान है + 
भर्थात्‌ बेसे घान्यक्ा लथों कृष5 घान्यको चाहता है परारूड़ों वहीं, 


(१२) 


शैसे दी सम्यर्ृष्टी महात्मा मोक्ष-सुखको ही चाहते हैं । सांसारिक 
सर्व सुख प्राकके समान तुच्छ व त्यागयोग्य है, ठसे नहीं चाहते हैं । 
५१४ स्लूप बनवाए। 

हस तरह धर्म व धर्मके फलओ ज्ञाता साधु टोडरने पृण्यकें 
हेतु नए स्तू। बनबाए। उसका यश तो छ्वयें फेह गया। कोई» 
घनको यशके लिये खरचते हैं, कोई घर्मके लिये खरचते हैं! टोडर 
साधुर्ा धन धर्म बयश दोनों का कारण हुआ, जेसे स्वादिष्ट व हितकारी 
ओऔष घि। उस पुण्यत्रानने शु मुहर्तमें मुज्नक पूजाके साथ छार्य पारंम 
कराया । फिर उत्साहपूर्वक एक! चित्तसे सावबान होकर मदह्दान डदार 
भावसे का्यकोी पूण कराया। थांचसी एके स्तूपोंका एक समूह व 
तेरद स्तृपों धा दूसरा समुद्र स्थापित कराया व बाहइ द्वारपाक आादिकी 
स्थापना की | इन सबकी प्रतिष्ठा सोलहसी तीस जेठ सुदी द्व!दशी 
बुधवहुकों नौधढी दिन चढ़े पूणे कााई। यह स्थान तीथक्े समान 
पवित्र है। विजयाद्धं परवतके कूरके समान ऊंचे २ स्तृप स्थापित 
कराये | सुरिमित्रक साथ पृजा प्रतिष्ठा कराई व चार प्रकार संघको 
निमंत्रित किया तब जाशीर्वाद रूपसे खय्य गुरुमहाराजके दिए हुए 
पुष्पोकी मस्तक पर रखा। प्रतिष्ठा करके साधु टोडरका उत्साह 
बहुत बढ़ गया, जेसे चंद्रमाके दशनसे समुद्र बढ़ जाता है। 

जम्बूस्वामीचरित्र बनानेकी प्राथना। 

एक दफे साहुजीने सभाके मध्य हाथ जोडकर विनती की | 
छुपा करके जम्बूल्वामी पुराणक्की रचना करिये। उसने भर्वातरभे 
जया किया भा, केसे आात्मवृर्पाण किया व फेवही होकर भविनाशी 


जऊम्बूस्वामी चरित्र 





जैसे एक मासमें शुक्ल पक्षके पीछे कृष्ण पक्ष व कृष्ण पक्षके 
पीछे शुक्ल पक्ष जाता है. हसी तरह ये दोनों कारू ऋमसे बतेने 
है। मबत्र यहां भरतमें मवसपिणीकारल चल रहा है | यहां जब 
पहला काल भागे खण्डपें था तब उप्तकी स्थिति चर कफोड़ाकोड़ी 
सामरकी थी | 


भोगमूमिकी शोभा । 


इस पहएें सुखना सुखमाकालमें देवकुरु व उत्तरकुर उत्तम 
भोः मर मरे, सम ने अवस्था थी तब जो युगलियि मनुष्य उत्तज्न होते 
ये उनही वायु तींद पल्यकी होती थी व शरी!दी ऊंचाई ६००० 
छः हज'र घनुषकी होती थी ! शरीप्फा संउनन देज्वृषभ नाराच 
होता था । अर्थात्‌ बज़ + ममान हृढ़ नशे, देड्डियोंके वेघन, व 
है डु. :ती थीं। तबका ररूप सुन्दर व दांत होता था। उनका 
शरीर तपाएं स॒ुबंणेक समान चमकता था ! मुकुट, कुंडक, हार, 
भुतवन्द, कड़े, फर्घनी तथा ब्रद्मसूत्र, ये उनके नित्य पहरावके 
साभूषण थे। हम उत्तम भोगभूमिदें पुरुष पूव पृण्यके उदयसे 
रूप, कदण्य व्‌ सम्पदासे विभूषत होकर झपनी ख्ियोके साथ 
उसी तरह क्रोडा करते थे जिप्त तरह घ्वगेमें देव देवियोके साथ 
रमण करते दें । भोग्मभू मवासी बढ़े बलवान, बड़े पेयेवान, बड़ें 
तेजस्वी, बढ़े प्रभावशाली महान पृण्यवान द्वोते हैं। उनके कंधे 
बड़े ऊंचे होते हैं | उनकी भोजनकी इच्छा तीन दिन पीछे होती 
है। तन वे बेरफलके समान अम्बृतमई अज्न खाकर ही तृप्त होजाते 

डे 


ऋुस्थामी चरित्र 
हैं। सर्व ही मोगमूमिवासी रोग २ह्वित, मल्मूत्र नीहार रहित, बाधा 
रहित व खेद रहित होते हैं । उनके शरीरमें पश्तीना नहीं होता है 
व उनको कोई आजीविका नहीं करनी पड़ती है तथा वे पूणे भायुके 
भोगनेवाले होते हैं। 


बद्ांकी ब्लियोंक्री ऊंचाई व भायु पुरुषों समान होती है ! 
जैसे कह्पवृक्षमें करपवेढ भासक्त होती हैं इसी तरह ने अपने नियत 
पुरुषोप्नें जनुगग रखनेवाली होती हैं । जन्म पयैत दोनों प्रेमसे भोग 
संपदाको भोगते हैं. सवे भोगभूमिवासी हवगेके देवोंढ समान स्वभाव 
मुच्दा होते हैं। उनको वाणी ह्वमावसे मधुर होती है, हनी चेष्टा 
स्वभाव ही घुन्दर होती है। वहां प्रथ्वी+/यरू दश जातिके 
कर वृक्ष थोते है । उनमे वे मोगभू मवासी इच्छ नुकू » भाहार, घर, 
बादित्र, माछा भःमूषण, वस्त्र भादि भोगक्की सा-ग्री प्राप्त कर 
हेते हैं। कर्पवृक्षोफे प्ते सदा ही मेंद मंत्र सु्गं'धत हवाले 
हिखते रहत है | काछ३े प्रमवस व क्षेत्रकी सामध्येस ये कशपृक्ष 
प्रगट ढोत हैं , क्‍्यों।क इनसे पृण्थधान मानवोंक! मनके भनुसार 
रुचिकर भाग प्राप्त दाते है। हथलिय इनको विद्व/नोंन १ ₹पवृक्ष कहा 
है। इनकी जात देश प्रकारको होत॑ हैं । (१) मद्यांग (२) वाजि- 
त्रांग (३) भूषणाग (४) पुष्पमालांग (५) ज्योतत|ंग (६) दीपांग 
(७) गृहांग ८) भोजनांग (९) पात्रांग (१०) वच्चांग जैसे इनके 
नाम हैं वेसी ही बरतुऊ प्रकट कनेमें ये परिणमन काने है | भोग- 
भूमिता सी इन करणवृक्षोंसे प्राप्त भोगोक़ो जपने पुण्यके उदबसे जाजु 

है 
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पंत भोगते रहते हैं। भायुके अंतर्में जन्दाई व छींक भानेसे प्राण 
त्मागते हैं । वे मंद कपाबी होनेसे पापरहित होते हैं। इसलिये सब 
ही स्री पुरुष प्रण छोड़के देव गतिको जाते हैं। उनके शरीर मेघोंकि 
समान उड़ कर विशा नाते हैं। इसतरदह मवसर्पिणीके पदहलेक्ारकी 
बिधि थोड़ीसी वर्णन की है। शेष सबे अवस्था देवकुरु उत्तरकुरुके 
समान जाननी चाहिये । 

नोट-यहां कुछ छोऊ उपयोगी जानके दिये जाते हैं, जिससे 
पाठकोंको भोगमू मकी अवस्थाका ज्ञान हो+- 

बज्नास्थिवंधना; सोम्याः सुन्दराकारचारव! | 

निश्प्ृकनकच्छाया दीव्यन्ते ते नगोत्तमा; ॥ १३ ॥ 

झुकुटे कुंड हारो मेखछा कटकांगदोौ! 

केयूरं ब्रह्मसत्र च तेषां शश्द्भूषणम ॥ १४ ॥ 

महासक्ता महायेर्या महोरस्का महोजमः । 

पह्ानु भावास्ते सर्वे पहीयेते महोदयाः ॥ १६ ॥ 

निर्व्यायामा निरातंका निविहारा निरामयाः । 

निःस्वेदास्ते निराबाध जीवेति पुरुषायुषे ॥ १८ ॥ 

इसतरद पहका काछ क्रमसे ज्यों ज्यों बीतता जाता भा, 
कश्पवृक्षोंकी शक्ति मनुष्योंक्री आयु व ऊंचाईं धीरे धीरे कम होती 
जाती थी । चार कोड़ाकोड़ी सागर बीतनेपर दूसरा सुखमा काछ 
तीन कोढ़ाकोड़ी सागरका प्रारम्भ हुआ | तब भोगमूमिके मानवोंडी 
झ्ायु दो पत्पकी रद गईं । शरीरकी ऊँचाई चार हजार धनुषकी 

पद 


अम्युस्वामी चरित्र 





होगईं । चंद्रमाही चांदर्नीके समान शरीरका उज्यल वर्ण द्दोगया । 
दो दिनके पीछे बहेडा ( विभीतक ) प्रमाण भम्मृतमह भदपाहारसे 
तृप्ति पा छेते थे | उनकी सबे अवस्था हरिदर् क्षेत्रमें स्थित मध्यम 
भोगमृमि वासियोंदे समान होगईं। तब फिर क्रममे जैसे जेसे 
काल बीतता गया शरीरकी ऊँचाई, अ'यु, वीये भादि फम होते 
चंके गये । तीद कोड़ाकोड़ी सागर कछ बीतनेपर, तीतरा काल 
दो कोड़ाकोड़ी सागएका प्रारम्भ होगया | तब हैमबत्‌ क्षेत्रओे कमान 
जपन्य भोगमूमित्री लक्स्थ। प्रगट होरईं। तब भोतमूमिके मानबोकी 
भयु एक परी रह गईं। एर्रीरढ। ऊँचई २००० घनुष या एक 
कोसकी २४ गई । शरीरदय रग ग्रियेगुक सम्मन झाग रंगऊा हागया | 
एक दिन पीछे अःरलेढ़े समन भम्ृत्मई भोजन करके मे तृप्ति पाछेने थे। 


इस तरह तीखा कार बीठते हुए जब एक पश्यका 
आाठवां भाग समय शेष रहा तब कर्मसू मो ६च०के प्रवत्तनिवाले 
प्रतिश्रुति भादि चोदह कुलदर क्रप्से हुए । चौदर्वें कुरुकर श्री 
ऋषमदेवक पिता श्री न।मिराज हुए । नाभिधडाके समय्तक मेष्वृष्टि 
होने ढगी | काले नीले जरसे भरे बरादक घूमने लगे, विजली 
कढ़कने लगी, पवन चकने लगी, मेघोंकी गम सुनकर मयूर नृत्य 
करने लगे । जब्बृ्ि ऐसी हुईं मानों बल्पक्षेके क्षय शेनेपर मेथोंनेि 
मश्रुपातक) घारा वर्षा दी । सूर्यकी किरणेंके व जरूबिंदुओंके र्मशसे 
धथ्वी भंकुरित होगईं। द्रव्य, क्षेत्र, कालक निमित्तप्ते परिणमन होजाया 
करता है। धीरेर खेतोंमें अन्त पकने छंगा । वृक्षोर्में फठ पक गए । 
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अतिवृष्टि व अजवृष्टि न होनेसे मध्यम वृष्टि होनेसे 
सर्व प्रका के घान्य ब फल पक गए। ईख, घान्य, जौ, गेहूं, 
भक्सी, घनिया, कोर्दों, तिल, सरसों, जीग, मूंग, डड़द, चने, 
कुल्थी, फपातत आदि सब ही पदार्थ जिनसे प्रनाका जीवन दोसके 
फल गए | धान्य व फलादिके फलनेपर भी प्रजाको यह न जान 
पड़ा कि किस ताह उनका उपयोग करना चाहिये । 
कर्मूमिका आगमन । 
चौथा कार आनेवाका है। कत्पवृक्षों छा क्षय होगया। प्रजाजन 
अपने प्राण रक्षणरे लिये माकुलित होगए । क्षुधाकी वेदनासे भाकुक 
होकर सर्वे मानव श्री नामिसानाको मह्दपुरुष जानका डनके सामने 
प्राथेना करने लगे कि हे नाथ! हम अब कैसे जीवें | कर्पवृक्ष नष्ट 
होगए । कितने ही वृक्ष फठछ व घास्यसे नम्रीमूत खड़े हुए मानो 
हमको बुझा रहे हैं | हम नहीं जानते हैं कि उनमेंसे किनको प्रदण 
करना चाहिये व किनको छोड़ना चाहिये | इनका हम कैसे उपयोग 
करें सो सब विधि हमको बताइये । 
आप महापुरुष हैं, ज्ञता हैं, हम भज्ञानी हैं कर्तव्यमूढ़ हैं। 
हमको कृगा कर सब्र भेद समझ!हये । तब नाभिराजाने संतोषित 
करके कहा कि षढ्पवृक्षेक्रे जानेपर ये वृक्ष उत्पन हुए हैं, उनमेंसे 
अमुक२ विषवृक्ष हैं, हानिकारक हैं, उन$ फू न अहण करना 
चाहिये । इक्षुछ रस निक्रालकर पीना चाहिये । घान्यक्ो पकराकर 
खाना चाहिये | दयाढ़ु नामिराजाने बतेनोंके बनानेकी व पकानेकी 
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. व भोजनकी सब विधि बताई । जो औषधियां थीं उनको भो समझा 
दिया । प्रजाके वल्याणके छिये नाभिशज्ञा कहपवृक्षके समान 
होगए । प्रजा सब विधि जानकर बड़ी सन्तोषित हुईं और सुखसे 
प्राणबापन करने लगी | श्री नामिराजा छकेले ही जन्मे थे, उनके 
समय जुगक्षियकी उत्पत्ति बन्द होगई थी | तब इन्द्रकी भाज्ञापे 
देवोने नामिशज का विवाह मरुदेबीके साथ कर दिया | कहा है:- 

तम्योद्वाइर ल्याणं मरुदेवषा सम तदा । 

यथानिधि सुराइचक्र! पाकशासनशासनात्‌ ॥ 4! ॥ 

देवोने ही इन्द्रकी जाज्ञासे देशोंकी सीमा बांघी; पत्तन, आम, 
नगर निपत किये। भयोध्यापुरीक्षी बढ़ी ही सुन्दर रचना करी । 
तबसे कमभूमिका कार्य प्रारम्भ होगया | कमेभुभिके तीन काल 
हैं-चोथा, पांचमा, छट्टा। 

चोथे कालका वर्णन । 

चोथा काल बयाह्ीस हजार वर्ष कम ए% कोढ़ाकोड़ी साग- 
रका है। चोथे कालकी भादिमें ही ( नोट-हुंडावस्पिणी कालके 
कारण जब तीन वर्ष ८॥ मास तीसरे कारके शेष रह गये थे तब 
ही श्री इृपभदेव मोक्ष पघारे थे ) श्री वृषमदेव प्रथम तीमेकरने मोक्ष- 
मागकी प्रगट क्रिया। इस काहमें मानवोंकी उत्कृष्ट ऊंचाई ५२५ 
सवा पांचसो धनुषकों थी। उत्कृष्ट भायु एक करोड पूर्वकी होती 
भी। ८४००००० चौरसी लाख वर्षका एक पृर्वाग व 2४ लाख 
पूर्वागका एक पूर्वे होता है। मध्यम व जघन्य भायु लनेक प्रका- 
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रकी होती थी जिमक। ब्णैन प्रमागमसे विदित होगा । भषन्य भायु 
एक झंतमंहतरी होती थी। चौथे कालमें गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, 
मोक्ष पांचों १ए५ णकोमे पूजाको प्राप्त ऐसे चौबीस तीर होते हैं। 
इनकेसिवाय कितने ही महात्म। अपनी काललन्विके बलसे णतीन्द्रिय 

- झुखको भोगते हुए निर्वाणको प्राप्त होते हैं । उन सबेही निर्वाण प्राप्त 
सिद्धोंको हम नमन करते हैं। कितने ही महात्मा सम्यक्तपुबंक महा- 
ब्रतोंको य। देशब्रतोंकी पालकर पहले स्वगंसे लेक सबं्थिसिद्धि पर्यत 
जाने हैं । कितने ही द्वव्ण्लिंगी मुनि चारित्रकों पालक्षर सम्य- 
क्तके विना 'मथ्याइष्टी होते हुए भी पृण्य बांघकर नोग्रेबेगिक 
पर्यन्त जाते हैं । 

*.. कितने ही म्म्बक्त बब्रत दोनोंसे रहित होनेपर मी भद्गपरि- 
णामी पात्र दान काके »ोगमूमिमें जावर जन्म लेते हैं | कितने ही 
पहले तीर्यच व मनुष्य आयु बांधकर पीछे सम्यम्दशनको पाते हैं 
ओर प!त्रदानसे भोगभूमिमें जन्म लेते हैं। कितने ही भोगोमें मापक्त 
रहते हैं, प्राणियोंपर दयासे वर्ताव नहीं करते हैं, धर्मसे विभुख रहते 
हैं, दुष्टभाव रखते हैं, वे नकमें जाकर दुःश्व भोगते हैं । मानवोंको 
दुष्टकर्म- पापकमका त्याग अवश्य करना चाहिये | क्‍योंकि ५पका 
बन्ध होनेसे उसका कटुक फू भोगना पड़ेगा । जो नर जन्म व 
घ्म साधनेयोग्य सर्व॑ उचित सामग्री पाकर भी घर्मसेवन नहीं करते 
हैं टनका बह से योग्य समागम वृथा चला जाता है। फिर ऐसा 
नरजन्मका उत्तम भमें साधन योग्य समागम मिलना बहुत कठिन है। 
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क्योंकि चोथे कारमें बंध व मोक्षका मागे चकता है, इसीटिये 
साधुओंने इसे कर्ममृमिक्ा नाम दिया है। ऋप्ता कहा हैः-- 


इतीत्थे तुर्यकालो5पो पंथाः स्वाद्रेषमोक्षयों! । 

वस्मानिगयते सद्धि क्मेभूरितिनाथत)॥ ९७ ।६ 

इस चौथे क्ालमें बारह चक्रवति, नौ नारायण, नो प्रतिना- 
रायण नौ बलमद्र भी होते हैं; जिस कालल्‍्में बिना किसी बाघाड़े 
चोव॑।। तीथेकरोंकी लेकर त्रेशठ शक्वाका पुरुष उत्ख्न होते हैं वही 
चौथा काल है | इस काझमें सवे स्थानों पर महात्रतघारी मुनि व 
देशब्रतघारी गद्दी श्रावक्ष सदा दिखलाई पड़ने हैं | हस कालमें 
पूत्रा दानादि नित्ययम्में तत्वर व सदाचारी गृ१'५ दश्शेन प्रतिमासे 
लेकर ड्िष्ट त्यग प्रतिमा तर यथाशक्ति ग्वाग्ह प्र तमार्ओोक्ी गलते 
हुए सदा मिलते हैं। जो ग्यारहवी प्रतिमाके घारी बती भव होते 
हैं वे गृहकों त्यागकर मुनिके समान परम वेगर्य मावमें हिथर ते 
हैं। चौथे कालमें वालगोपाक सबब प्रजाजन भेर्पर्मकों पालते हैं । 

हुंडावसपिंणी काल । 

कमी भी भन्‍य किसी झजेन घर्मझा प्रकाश नहीं होता है । 
किन्तु जब कमी हुंडावसर्पिणी शाल भाजाता है तब उस्त कारसें 
झनेक पाखंड मत चल पड़ते हैं व सत्य घर्मकी हानि होती है । 

असंस्यात कोटिवार उत्सविणी भवसर्पिणीक्रे बीतने पर एक 
दफे हुंढावसर्पिणी कार आता है। ऐसी बात जननन्‍्तवार पहले 
हो चुकी है 4 भननन्‍्तवार भागे होगी। जेसे किसी वर्षमें एक 
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एफ माम अधिकका मर मास होता है, बैसे दी हस हुँडाव- 
स्क्णिकालको जानना चाहिये | इस हुडावसरपिणी काल्‍में बहुनसे 
भाप होते हैं । कालचक्रकी मयादाकों कोई रोक नहीं पक्ता । 
जे दालके स्वभावसे ही वर्षा ऋतुके पीछे शरद ऋतु भाती है, 
जियो कालके परिअमण्सें यह हुंड,छाक्क जाता है | द्रव्योका दोना 
ही छमाव है। इस हुंडाव०पिंणी काढ्में प्रमागमके अमुसार 
, नयिकर ऐसे महान आत्माओझ्ो भी उपसर्ग होता! ॥। चक्रक्‍तीशा 
; मानभंग अपने ही कुट्धम्बसे होता है। इत्यादि बचनमे भगोचर 
' बहुत भन्थे होते हैं | ठब प्राणीघघ रूप हिंस:*] प्रचर होता है। 
! जिससे तीतर पापकर्मका बंब्र होता है । ब्रक्षण वगे इसी कारें 
 प्रगट होते हैं । भनिष्ट बुद्धिचारी अक्षण बज्ञोंके किये पशुओंकी 
को हुईं हिसासे पुण्यका लाम व कर्बाण होना बनाते हैं। 

हस प्रकरणके छोक हैं--- 

कितु हुंडावसपिण्यां काकदोषादिह कचित्‌ | 

प्रादु पबेति पाखण्डास्तथा प च हृपक्षतिः ॥ १०४ ॥ 

गतायामवसपिण्यामुत्सर्पिण्यां तथथेब च 

असंख्यको दिवार॑ स्यादेका हुँडाइउसपिणी ॥ १०५ ॥ 
१ तथा तत्र हुंडावसर्पिण्यां वा यथागमम्र्‌ । 

तीथेक्षाप्ञप्सगगों हि. महानर्थों महात्मनाम् ॥ १०९ ॥ 

पानमह्ूश्व॒ चक्रेश्न जायते जातिपुर्वकः। 

इत्यादि बहवो5नर्थाः सब्ति वाचामगोचरा! ॥ ११० ॥ 

११ 
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हिसा प्राणिवधश्वेय दुष्कर्माननकारणम । हिन, 

यागाथ श्रेयसते हिसा मन्येते दृषियों ट्विना। ॥ ११६३७ 

इस काकमें प्रगटरूपसे ब्रह्म भद्वेतवादी मत प्रगट होफ़मसे 
जो एक अद्ठेत ब्रक्षको ही मानते हैं और झनेक् द्वव्योको नहीं मंकः 
हैं। कितने ही एकांतमतबादी तत्वको स्वेथा नित्य ही बहने... 
थे भाकाशको व णात्मा आादिको स्वथा नित्य मानते हैं । कितने 
ही क्षणिक एकांतवादी तत्वको सर्वथा क्षणिक ही मानते हैं बेस 
शब्द ब मेघादि। कितने ही कापाकिक मतवाके पृथ्वी, जरू, भभि, 
वायु, आकाश इन पांच तत्वोंको ही मानते हैं। वे जीवको नहीं मानते 
हैं। उनके मतसें बन्ध व मोक्षकी भवश्था नहीं होसक्ती है. कितने 
ही भज्ञानी मोक्षका ऐसा स्वरूप मानते हैं कि वहां ज्ञानादि घमौडी 
संतानका सर्वेथा नाश होजाता है। इन मतोंके भीतर बहुतसे मेदरूप 
मत इस हुंडावमर्पिणी कारमें ही प्रचलित होते हैं, ओर किसी 
अवसपिंणी कालमें नहीं होते हैं । 

स्थाह्गाद गर्भित श्री जिनेन्द्रकी वाणी द्वारा जेन सिद्धांत 
एडान्त मर्तोद्ना उसी तरह खंडन करता है जिसतरह वज़पातसे 
पर्वत चूण होजाते हैं । इन एकांत मर्तोका खेडन भागे कहीं करेंगे। 
यहां उनका कुछ स्वरूप मात्र कहा गया है। डा 

इस हुंडाबलर्पिणी कार्में नाना मेष घारी साध प्रगट होते हैं। 
कोई श्रिशुरादि शस्त्र लिये रहते हैं, कोई जटाओंको बढ़ाते हैं, 
कोई झरीरमें मह्मको कपेटते हैं, कोई एक दी, कोई दो दंढी, कोई 

श्श्‌ 
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डी होते हैं | कोई हंस व कोई परमहंश द्ोते हैं नो बनमें 
इस करते हैं । इस कालमें इतने साधुभोके भेष प्रचक्तित हो- 
रत हैं कि उनका नाम मात्र भी कहा नहीं जासक्ता | इस काूमें 
+जालोग भी पापमें रत दिखलाईं पड़ते हैं। रोग प्रीडित साधु 
#०/पए जाते हैं | ऐसा होनेपर भी परमार्थको पहचाननेवाले महात्मा- 
शंका कर्तव्य है कि वे क्षण मात्र भी इस जैन घर्मको न मूलें। भेसे 
मुबणे भ्प्मिसि तपाए जानेपर भी भपने स्वमावक्रो नहीं छोडता है 
किंतु और भी निमेल होजाता है वेसे ही सज्जन पुरुषोंका कततैडय 
है कि क्षुद्र पुरुषोंम पीडित होनेयर भी वे कभी धमंको न त्यागें। 
कहा है क हप लोक में भनेक जीव अपने २ बांधे हुए * मौके 
वश ना- | भर्वोकी रखने वाडे हैं, उनके कुत्पित भार्वो ओो देखते 
हुए भी योगियोंक्ा मन क्षोमित नहीं द्ोता है| वे समभावसे सत्य 
वहतु हतझूगको विचारऋ। अपना द्वित करते हैं। इसतरह चौथे 
काछकी कुछ विघ कह है। मधिकझ वर्णन परमागमसे जानना गरोग्य है। 
जब चौथे काल्‍में तीन वर्ष साढ़ेआठ मास रोष रहे थे तब श्री 
बीर मगवानने निर्वाण प्राप्त कर लिया। उसके पीछे बाप्तठवर्षपें तीन 
केवशड्।नी मोक्ष पभारे- भी गौतमम्वामी, सुबर्माचाये भोर जम्वृश्वरामी । 
पञ्ममकाल बणेन। 
तीन केबडीके पीछे सो बषमें चोदह पृर्वोके पारगामी पांच 
अतकेवली क्रममे हुए--विष्णु नंदिमित्र, अपराजित, ग्रोवद्धेंन और 
मद्बाहु । उपके पीछे एकसो अस्सी बर्ष में ऋममे दक्ष पूर्व झाता 
शी 
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ग्यारह मुनिशाज हुए-विशाख, ग्रोष्ठिक, क्षत्रिय, जयसा, नार 
सिद्धाथे, धृतिषेण, विजय, बुद्धिमान, अंगदेब, घर्मेसेन । के 
जात्मा भादि तत्वोंच्ा पृणे उपदेश होता रहा । उनके पीछे 5 
दोसी बीस वर्षों स्थारह जंग्के पाठी पांच मुनीख्यर हुए-न#..' 
जपमाछ, पांड, प्ुत्॒सेन व कंसाचाये | इस समय तस्वोपदे४-द्म 
कुछ हानि हो।ई । जैसे हाथकी हथेलीमें रखा हुआ पानी बूँर बूँद 
फरके गिर जाता है, फिर एकसो अठारह वर्षोर्मे क्रमसे प्रथम 
आगे पाठी पांव मुनि हुए - सुमद्र बशोभद्र, मद्रबाहु, महाबश, 
छोड।च,ये । इनके समयपें तत्वों देश एक भाग ही रह गया | भागे 
आगे चलूइर और भी ठत्वोपदेश कम होगया । क्योंकि पचरम- 
कालके दोषसे मानवोंडी बुद्ध हीन दीन होती चली गईं। 

हग दुधपा पंचमझालमें मानवोंकी भायु साधरणरूपसे एकप्तो 
बीस पर्यतरी होज ती है । इस काल्रें भप्रमत्त विस्त सातवां गुण- 
स्थान तक ही होती है। कोई साधु उपश्षम या क्षरकश्रेणी नहीं चढ़ 
पत्ता है न इस काझमें दोनों मनःपर्ययज्ञान होते हैं । देश।वधि 
तो होती है, परन्तु परमावधि व सर्वावधि नहीं धोती है | तपकी 
हानि होनेसे सब ऋष्धियां सिद्ध नहीं होती हैं। पंचकल्याणककोके 
न दोनेसे देवोंक्ा भागमन नहीं होता है। कहीं किसी समय कोई रे 
झुद्द वेब किप्ती कारणओे आते हैं, ऐसा जिनागमर्में कहा है। उत्कृष्ट 
आयु १२० वर्षशे होती है। शरीरकी ऊंचाई एक धनुषक्री या 
चार हाथडी दोती है। जेसे २ कार वीतता है, मानवोंकी भायु 
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घटती नाती है, धंका भी फहीर भभाव होजाता है। इस क्रारुमें 
उपशम तथा क्षयोपशम दो ही सम्यक्त बाघा रहित होसकते हैं। 
केबलियोंके न होनेसे क्षायिक सम्यक्त नहीं होसकता है। एक अन्य 
ग्रंथकी गाथामें कहा है कि पहले दालमें उपशम सम्यक्त ही होती 
«हैं और स्व क्ाल्ोमें पहछा उपशम व दूसग क्षयोपशम सम्यक्त दो 

होते हैं । क्ष/यिक्त सम्यक्त तब ही होता | जम श्री जिनेत्द्र केवली 
होते हैं । यहां कुछ इब्गेऊ उपयोगी हैं:--- 

ततः अण्योरमावः स्थात्नमन-पर्ययवोधयों: ! 

देशावि बिना परमसर्वाव धबोधयो; ॥ १४२ | 

कुद्धीणां चापि सर्वाप्ताममावहतपसः क्षतेः । 

नापि देवगगपरतत्र कल्याणामनामावतः | १४३ ॥ 

कदाचित कुत्रचिव्‌ केचिव क्षुद्रदेवा: कंचन | 

आगच्छ!त पुनस्तत्र सदा मः प्रोक्ते निनागमे ॥ १४४ ॥ 
गाथा-पहमे पह़मे (णियदे पह़मे विदियें च सब्बकालेसु । 

खाइयसम्पत्तो पूण जत्थ जिणो केवढी तम्हि॥ १ ॥ 

इस दुखमा पंचमकान्में महाजत और भणुन्रत दोनोंका पावम 
होसकता है, परन्तु भप्रमत्तवि*त सातवें गुणस्थानके ऊपर गमन नहीं 
होसकत। है | जो कोई भद्र परिणामी हैं व दया घ्म व दानमें 
तत्पर रहते हैं, शील तथा उपबास पाल्ते हैं, वे निरंतर स्वरी भी 
नाते हैं | इत्यादि काये जिस काल्में होते हैं वह दुखमा कार है 
ऐसा भाप्तका उपदेश है | 

१५८ 
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छठे कालका आगपम्तन। 

इस पंचमकालके अनन्‍्तमें जो व्यवस्था होती है, वह मी 
कुछ बणेन की जाती है। इस पंचमकालके वीतनेपर दुखमा दुखमा 
नामका छठा कार बाता है, उसका भी कुछ कथन किया 
जाता है। पंचमकालके भन्तमें किसी देशका ककेछी राजा हाका- 
हक विषके समान घधर्मका घातक प्रगट होता है। उसका भीं 
से व्यवहार प्रजाओ्रो पीड़ाकारी होता है । उस समय तक सबे सुब- 
र्णादि धातुएं विला जाती दैं। चमड़ेका सिक्का चल जाता है उसीसे 
ही माऊ खरीदा व बेचा जाता है। वह दुष्ट राजा प्राणियोंक बांघने 
व मारनेफे ही वचन बोलता है। जेनघर्म १व्तक बराबर चलता रहता 
है । वर्योंकि उस समय भी एक भावलिंगी मुनि, एक भआर्यिका, 
एक जैन श्रावक, ए% श्राविका मिलते हैं । कश है- 

अथ तत्राप हपषः साक्षादब्युस्छिन्रपवाहतः । 

यस्मादेकी घुनिजनां विद्यते मावछिगवान्‌ ॥१५७॥ 

एका चाप्यनिका ततन्र यथोक्तव्रतघारिका | 

सजा न! आावकश्रेको जेनघर्मपरायणः ॥१५८॥ 

मावाथे-वढह कलूंकी पप्री राजा किसी दिन बिचारता है वे 
कहता है-वय। कोई मेरी जाज्ञासे बिरुद्ध है ! मुझे कर नहीं देता है ! 
ऐसा झुनकर कितने अषम पुरुष कहते हैं कि-महाशाज | एक भेनका! ५ 
बुनि है जो. भापको कर नहीं देता है। कहा है-- 

राह्ि धपिणि घर्मिष्ठाः पापे पापा: समे समाः | 

छोकास्तदतुपर्ते यया राजा तथा पजा।॥ १६१ ॥ 

२६ 
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भावार्य-यदि राजा घर्मात्मा क्षेता है तो प्रजा घर्मात्मा होती है, 
यदि राजा पापी होता है तो प्रजा पापी होती है, यदि राजा समान 
होता है तो प्रजा समान होती है। छोग राजाका भनुकरण करते हैं। 
मैसा राजा होता है बेसी प्रजा होती है। 


«ऐसा सुनझर बद राजा निर्देयी वचन कहता है कि जिसतरद 
जैन मुनिसे दण्ड लिया जाय वैसा उपाय करना योग्य है। हाजाकी 
भाज्ञा पाकर राजाके कुछ नौकर उन जैन मुनिके पीछे जाते हैं । 
जब वह भिक्षके लिये भूमि निरख कर चलते हैं। जब वे 
पवित्रात्मा किसी श्रावकके धरमें निल्‍ट पहुंचते हैं मोर वह 
श्रावक नमोडस्तु कहकर मुनिका पड़गाहन करके विषिके 
साथ भीतर लेमाकर व भक्ति पूजा करके दान देनेकों खड़ा होता 
है और मुनि शुद्ध भावसे झपने करमें जैसे मोजनका ग्रास 
हेते हैं बेसे राजाओं नौकर वज्मई कठोर बचन कहते हैं कि तुम 
इस तरह भोजन नहीं कर सक्ते। राजाकी झ्ाज्ञा है कि पहला प्रास 
राजाकों करके रूपन्रें प्रतिदिन देना होगा | इतना सुनते ही भाग- 
मके ज्ञाता मुनि पंचमकालफी मंतिम अवस्थ!|का विचार करते हैं 
ओर निश्चप करते हैं कि यह पंचमकालफा जेत समय है। इसीलिये 
ऐसा मनभे होरहा है । शास्त्रके ज्ञाता मुनि उस भआाहारके असको 
छोड़ देते हैं भौर मुन धमेंका चछना भक्षवय जानकर सावधानीसे 

+ जीवन प्रमेत चार प्रकरके भाहारका त्याग करके समाधिमरण पारण 
करते हैं । तब जार्थिका भी सवे श्राहार त्याग कर सावधान हो 
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समाधिमरण घारण करती है। अपनी घम्मपनी सद्दित आवक भी 
मुनिके समान सेतार शरीर भोगोंसे विरक्त हो समाधिमरण स्वीकार 
कर लेते हैं। चारों ही सम्यक्ती महात्मा शरीरकों त्यागकर खबरें 
देव उत्पत्र होते हैं | पश्चात्‌ उस कलूकी राजाके ऊपर भी बिजली 
गिरती है। उसकी शय्या व ग्रृह जादि स्व नाश द्दोज!ता है। उसी. 
क्षणसें ही दही, दूध, घी भादि बिका जाता है। जेसे पापके उदयसे 
सम्पदा विजा जाती है | 
छठे कालका वर्णन । 

उस समयसे दुखमा दुखमा नामका छठा काल परारम्म हो जाता 
है । उस समय भोग सामग्री नाश होजाती है | तब उत्कृष्ट भायु 
सोछद्द वर्षकी रह जाती है । मानवोंक़े शरीरकी उत्कृष्ट ऊँचाई एक 
हाथ ही होजाती है | मध्यम व जघन्य भायु व ऊँचाई जागमसे 
जानना योग्य है। पशुर्भोकी मी भायु व शरीरकी केँरशाईं आागमसे 
जानना चाहिये । इश्च काल़पें मनुष्य तथा पशु सब दु्खोमि पीड़ित 
होते हैं । फठ आदिका आहार करते दें । मृमिके विलपें रहते 
हैं। मनुष्य वृक्षकी छालके कपड़े पहनते हैं| परस्पर विरोध रखते हैं । 
पशु भी महान दुष्ट द्वोते हैं | रात दिन छड़ते रहते हैं | पापी व 
निदेयी प्राणी घमेचुद्धिके अमावसे व दुष्ट कारके प्रभावस्ते एके 
दुसरेको मार करके फर खाते हैं । वर्षभरमें वर्षा ऋमी कहीं होती है। 
प्राणियोर्मिं तृष्णा इतनी बढ़ जाती है कि कभी वह्द शांत नहीं होती 
है। पापकमके उदयसे हसतरद छठे काठके प्राणी बड़े ६ से हकीश 


हनार वर्ष पृ्णे करते हैं। 
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४९ दिन प्रलुय होना । 

छठे कालके आंतर्में काहके प्रमावसे इस भार्यलण्डमें प्रलय 
दोती है । सात सात दिनतक क्रमसे अम्रि, रज भादिकी वर्षा होती 
है | इसतरद लगातार उनचास दिन तक मद्दान कष्टदाबक भयंक्षर 
उपद्रव होता है । उस क्षेत्रके रक्षक देव बइत्तर जोडोंको स्त्री पुरुष 
सद्दित लेज्ञाकर गुफा सादिपें रख देते हें । 

इस जायरूण्ठमें शेष सब कुल्िम रचना भर्म होजाती है। 
अक्रत्रिम रचना बनी रद्दती हे। उसे कोई नाश नहीं कर सक्ता है। 
चित्रा पृथ्वी नित्य बनी रहती है | इस तरद झनेतवार काछके 
परिवर्तनमें छठे कालके अतप्में प्रढय होचुड्ली है। कहा है--. 

इसप्ततिजीदानां दंपतीमिथुने तदा । 

तत्राधिका रिभि्देवेनीयंते गहरादिषु ॥ १८७ ॥। 

शेपमज्ञायेखण्डे5 स्मिन्‌ कृत्रिम मस्मसताद्भवेद । 

अकृत्रिम तु केनापि क॒तु शक्‍्ये न वान्यथा (:१८८॥ 

हसप्रकार मग्तक्षेत्रमें भवसरपिंणीके छःफ्ाछ, फिर विरोध क्रपसे 
उत्सपिंणीके छःछाक बतेते रद्दते हैं । 

समगधदेश वर्णन। 

ऐसे भरतक्षेत्रमेँ मगघदेश एथ्वीमें प्रसिद्ध बसता है। निस 
देशकी प्रजा भोग सम्पदासे नित्य प्रसत् है व जद्टां सदा उत्सव 
होते रहते हैं। जिस देशमें मेघोंकी वर्षा सदा हुमा करती है। 
बहा कभी भतिवृष्टि, जनावृष्टि भादि ईतियां नहीं होती हैं, न॑ वहां 
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जनीतिक! प्रचार है। राजाओंके द्वारा प्रजाको करकी बाघा नहीं 
पहुंचाईं जाती है। वहां सदा धुक्ार रद्दता है। वहांके खेत धान्यसे व 
बृक्षफल्ोंसे सदा फलते रद्दते हैं । फरेसे कदे हुए वृक्षेसि मंद मेंद 
सुगंध णाती है। परथिक्गण इसके रसको हच्छानुसार पीते हैं 
जहांके कूप व सरोवर जलसे भरे हुए हैं व भनुष्योंके भातापको 
दरते हैं। वापिक्राएं निर्मेल जरुसे मरी हुईं मानवों ही तृबाकों बुझ्ाती 
हैं। जिनके तटोंरर वृक्षोंक्री छाया द्ोरददी है । वृक्षेनि सूर्यके भातापक्ो 
रोक रखा है । 

ज्ञिस देशमें बढ़ी नदियां स्वच्छ जल्से पूृणे क्ुटिल्तासे 
दूरतक बद्दती थीं, जिससे सब मानव व पशुपक्षी छाम्र उठाते थे । 

झीलोंके तटोंपर हंस कमलकी दंढीके साथ कल्लोढ कर रहे 
थे। बनोमें बढ़े २ महल द्वाथी विचर रहे थे | जहां बड़े २ दृढ़ 
बृषभ जिनके सींगोंमें कर्दम छगा है, थक कमकोंको देखकर प्रथ्वीको 
खोद रहे थे । इस देशरमें स्वरगंपुरीके समान नगर थे । कुरूक्षेत्रकी 
सड़कोंके समान चौड़ी सढ़झे थीं। स्वगंके विमानोंके समान सुन्दर 
घर थे व देवोंके समान प्रजा छुखसे वास करती थी । उस वेशपें 
कही भंग उपद्रव न था | यदि भंग था तो जलकी तरंगोपें था। 
प्रजामें मद न था, मद थातो द्ाथियों्में था। दंड देना नहीं 
पढ़ता भा, दंढ कमछोमें था। सरोवरोमें ही जरका समूह था, 
कोई नगर जरूमस नहीं होता था | गाएं ठीक समयपर गामिन होती 
कऔ। जेसे मेघोंसे जरू मिरता है वैसे गाबोंसे मनुष्योंक्रो दूध 
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प्स््स्च्ध्फ््स्स्कबंट 
मिलता था | उसको पीकर छोग दृष्टपृष्ट रहते थे। मगष वेशकी 
छ्ियां स्वमावसे ही सुन्दर थीं। पुरुष स्वमावसे ही चतुर थे । हां 
घर घरमें कन्याएं स्वभावहीसे मिष्टवादिनी थीं । 
मगष देछके छोग श्री भरद॑तोंकी पूजामें व प/त्रदानमें बढ़ी 
प्रीति रखते थे । ब्र्नचयें पालनेमें बढ़े शक्तिशाढी ये। भरष्टमी, 
चौदशको प्रोषघोपवास करनेमें हुचिवान ये। कटद्दा दै--- 


यत्र सत्ात्रदानेषु प्रीति! पूजासु चाईताम । 

शक्तिरात्य॑ तिकी ब्लीले प्रोषधे च रतिदणाम्‌ ॥ ९२०८ ॥ 

नोट-इससे कविने यह दिखलाया है कि मगधदेशमें जेन 
घमेका दीघेकालसे प्रचार था । गृहस्थ छोग श्रावकोंके नित्यकममें 
सावधान थे तथा सारा देश बढ़ा सुखी था । प्रजा भानन्दमें समय 
विताती थी । 

राजगही नगर बणन | 

इस मगष देशके एक भागमें राजगृही नगरी शोमायमान 
थी | जहांके रानसुभट इन्द्रके समान सदा झोभते थे । इस नगरके 
बड़ें बड़े प्र।सादोंके ऊपर तपाए हुए झुवर्णेके कछश शोभते थे । 
जिससे नगरनिवासियोंक्रो जाकाशमें सेकदों चंद्रमाओके चमकनेकी 
आंति होती थी । वहां शिखरबंद श्री जिनमेद्रि थे, जिनपर दण्ड 
सद्दित पताकाएं द्विक रही थीं, जिनसे ऐसा मा्म होता था कि 
भाकाशमें गेगा नदीके सेकड़ों प्रवाह बद रहे हैं । 

महकोंक्ी खिडकियोंपें या अरोखोमें झुन्दर स्त्रियां मपना 
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मुख बाहर निकाले हुए बेठी थीं। ऐसा विदित होता था कि 
झरोलोमें कमक खिल रहे हैं। वहांकी नारियोंकी सुंदरता देखते 
देखते देवियां चकित होती थीं। इसीलिये मानो उनके नेन्रोंको 
कभी परुक नहीं छगती थी । 

( नोट-देवबदेवियोंके कमी पढक्क नहीं छुगती। नेत्र सदा 
खुले रहते हैं । निद्रा नहीं भाती ) उस नगरतमें नित्य नृत्य व गीत 
बादित्रकी घ्वनि होती थी । सुगंधित धूपका धूआं फेला रहता था। 
जिससे मयूरोंको मेघोंकी गजनाका अम द्वोता था जोर वे मोर ध्वनि 
करने लगते थे । 

अ्रणिक भहाराजका पर्णन। 

उस राजयृदनगरमें राजाओंक राजा पहाराण श्रेणिक राज्य 
करते थे जो बड़े बुद्धिमान्‌ थे। अनेक भूपाल उनके चरणोंको मत्त्त 
नमाते थे। राजा अेणिकके शरीस्में सबंही रक्षण शुम थे, जिनका 
बर्णेन करना कठिन दै, तो भी सामुद्रिक्शास्र ज्ञानके लिये कुछ 
रक्षण कहे जाते हैं | राजाक शिरपर नीले व घूषाबाले बार ऐसे 
झोभते थे मानों कामदेब रूपी काले सर्पके बच्चे ही प्रगट हुए हैं। 
अमरके समान नेश्न थे, मुख कमकके समान थ।। जब राजा युद्ध 
करते थे उनके मुखके भीतरसे किरण चारों तरफ फेक जाती थीं । 
वाणी बड़ी ही मधुर थी, फूछक रससे भी मीठी थी। राजाके दोनों 
नेत्र कण तक कम्बे झोमते थे। उन नेत्रेनि सत्य झास्त्रोंका दी माअन 
रिया है। वे सिखारदे दें कि दुद्धिमानोंको सच अठको ही सीखना 
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चाहिये | राजाके कंठमें द्वार ऐसा शोमता भा मानों मोसकी बूंद ही 
हों बा मानों तारागर्णोशे लेकर चंद्रमा ही राजाकी सेवाके लिये 
जागवा है। राजाऊे चोढ़े वक्षस्पल्में चेदन घर्चा हुआ था। मानों 
सुमेरु पर्वत तटपर चंद्रम'की चांदनी छाई हुईं है । 





राजाह सिस्के ऊरर सुकुट मेरुके सम्राभ शोभता था, मानों 
मेहके दोनों तरफ नीछ व निषघ पर्वत दी हों। यहां नीरू परबेतके 
समान केशोंका भाग व निविधके समान मुखका भग्न भाग तपाए सुबणेके 
समान था। राजाके शरीरके मध्यमें नाभि नदीके शावतेके समान 
गंभीर थी । मानो कामदेवने ख्रीको दृष्टि रोकनेको एक जलकी खाई 
दी खोद दी हो। राजाकी क्मरका मंडरू झुवर्णडी कषनीसे व 
कमरबंघसे वेष्ठित था, मानो जग्बुवृक्षके चारों तरफ खुबणड्री वेदी 
खड़ी की गईं है। दोनो जंघाएं स्थिर, गोछ व संगठित थीं, मानों 
स्लियोंके मनकूपी दाथीके बांचनेके >ये सवेभके समान थीं। दोनो 
चरण काक थे व बड़े कोमछ थे, वे जलकमहके समान शोभित थे, 
जिनमें दक्ष्मीने निवास किया था। राजा श्रेणिक्रके पास शास्ररूपी 
संपदा भी रूपसंपदाके समान ऐसी शोभायमान थी बजिससे देख- 
नेवाकोंकों शरदकारूके चंद्रमाकी मूर्तिके देखनेके समान आनंद होता 
था । नेसा राजाका रूप झुखप्रद था वेसे ही उसका क्षारूज्ञन 
भानन्ददाता था। रानाकी बुद्धि सब शास्तरोमें दीपकके समान प्रवी- 
णतासे प्रकाश करती थी । वह शात्लोंके पद व वाक्योंक्रे समझनेमें 
बहुत चतुर थी। राजा भ्रेणिऋ मधुरमाबी था, सुन्दर तनपारी था, 
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विनयबान आ, जितेन्द्रिय था, सन्तोषी या तथा राज्यव्क्ष्मीको वश 
रखनेवाला था । श्रेणिक राजाको विद्याका प्रेम था, कीर्तिका भी 
अनुभाग था बादित्र बजानेका राग था। उसके पास ढक्ष्मीका विस्तार 
था, विद्वान छोग उसकी भाज्ञाकों माथे चढ़ाते थे । 

राजा ओेणिऋ ऐसा प्रतापी भा कि ढप्तके प्रतापकी अग्रिकी ” 
ज्वालासे भभिमानी शत्रु क्षणमात्रमें इसतरद ठंडे होनाते थे जैसे 
आगके छगनेसे तिनके भर्म होजाते हैं । जेसे कमककी सुगंधसे 
खिंचे हुए भोरे कमरकी सेवा करते हैं वेसे बढ़े बढ़े राजा मद्दाराजा 
ओअणिकके चरणोंको सदा प्रणाम करते थे । 

इसी गाने पहले मिथ्यात्व मवस्थामें अज्ञानसे एक जेन 
मुनिरामकों उपसगे किया था, तब तीत संक्षेशमई भावोंसे सातेंवे 
नर्ककी भायु बांघढ़ी थी । वही बुद्धिमान्‌ श्रेणिक पीछे कालक्ब्धिके 
प्रसादसे विशुद्ध भाषघारी द्ोकर क्षायिक सम्यस्दशनका थारी 
होगया। बह शीघ्र द्वी कमोंक्ो नाश करनेवाछा भावी उत्सर्पिणीकाल्में 
प्रथम तीमैकर होगा | श्रेणिक राजाका सब वृत्तान्त भन्य कथा- 
ग्रग्थोमि जानना चाहिये, यहां विश्तारभयसे सेक्षेपमात्र दी कहा है । 

घमोत्मा रानी चेलना | 

राजा श्रेणिकरकी घ्मपत्नी चेछन। रानी पतित्रता, जत्र, शी 
व धर्मसे पृ्ण सम्बन्दशनकों घारनेवाली भी | यथपि भन्‍्य झनेक 
द्वियां राजाके जेत:पुरमें थीं, परन्तु श्रेणिक चेढनाके सहवासभें 
ही णपनेको भधोंगिनी सह्तित मानता भा। वह चेछना रूप, 
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यौवन, सुंदरता, व गुर्णोकी नदी थी । जैसे नदी समुद्रकी तरफ 
जाती है वेसे बह अपने मर्तारकी भआाज्ञानुकूछ चलनेवाली थी। 
जैसे कल्पवृक्षमें लगी हुईं करपबेढ शोभती है वेसे यह चेलना रति 
कार्यमें भरने भर्तरिसे संलम हो शोमती थी । 
ओऔ्री महावीर विपुलाचल पर | 


एक दिन सभाके भीतर नम्रीभत राजाओंसे सेवित महाराजा 
श्रेणिक सिंहासनपर विराजभान थे। भेसे सुमेरु पवेतपर झरने पड़ते 
हुए झोमते हैं वेसे रानापर ढुग्ते हुए चमर चमक हे थे | चरद- 
मण्डकके समान सिरपह सफेद छत्र शोभता था | उप्त समय बनके 
मालीने आकर महाराजके दशेन किये | प्रणाम करके बिनय सद्दित 
निवेदन करने लगा कि हे देव ! मैंने झपनी मांखोंसे प्रत्क्ष कुछ 
भाश्रर्यभरी घटनाएं देखी हैं, उन सर्वका थोड़ासा भी दर्णन मैं नहीं 
कर सक्त! हूं । तौमी हे मद्ाराज ! कुछ अवरय कहने योग्य 
कहता हूं- 

इसी विपुलाचक पबतके मस्‍्तकफ्र तीन जगतके गुरु महान्‌ 
श्री वद्धेपान तीथंक्रका समवसरण विराजमान है। मैं उस सम- 
बसरणकी शोभा कया पह्ू! जहां स्वगेके देवोंके समूह नोकरोंकी 
तरद् भक्ति व सेवा कर रहे दैं। स्वगेञासी देवोंके विमानोंमें क्षोमित 
समुद्रकी ध्वनिके समान घेटोंके शब्द होने ढगे। ज्योतिषी देवोंक 
विमानेंमें मह।न्‌ सिंहनाद कासा शब्द होने कगा, जिससे ऐशबत 
दाथीकी मद दूर होजावे । व्यंतरोंक घरोमें मेघोंकी गर्मनाकों दूर 
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करता हुआ दुँदुभि बाजोंका शब्द होने कगा तथा पघरेंद्रोंके या 
भवनबासियोंके भवनोंमें शंखकी महान घ्वनि हुईं। 


चार प्रकारके देबोने जब यह ध्वनि घुनी, इन्द्रोंफे भासन 
कांपने छगे। मगवानको केवरलज्ञान हुमा है, हस विजयकों वे भासन 
सदन न का सके । कर्यृक्ष द्विकने कगे, उनसे पृष्पोंकी वर्षा होने 
लगी, सर्व दिशाएं निर्मेठ झलकने छूगी, माकाश मेघरहित स्वच्छ 
भासने ढुगा, प्रथ्वी घृररहित होगई, शीत व सुदाबनी हवा चढ़ने 
ढगी । जब केव्रज्ञान रूपी चंद्रमा पूर्ण प्रगट हुमा तब जगतरूपी 
समुद्र भानन्दमें फूछ गया। इसी समय सोधम इन्द्र कल्वित देवकृत 
ऐराबत हाथीपर चढ़कर विपुलाचकू पत्रेतपर आाया। 
अभियोगजातिके देवने ऐसा मनोहर हाथी का रूप घारण किया कि 
उसके बत्तीस मुख थे व एक एक मुखमें भाठ भाठ दांव थे, ए%२ 
दांतपर ए+ एक कमलिनीके जाश्रय बचीस बचीस कमकके फूल थे, 
हक एक कमक+ऊ बत्तीस बत्तीसख पत्ते थे, उन ५त्तेमिंसे दरएक पत्तेपर 
बत्तीस बत्तीस देवांगना नृत्य कररही थीं। उनका नृत्य भद्भुत था। 
ऐशाबत ह्वाथीपर चढ़ा हुआ इन्द्र था । उसके भागे किन्नरी देवियां 
मनोहर कंठसे श्री जिनेन्द्रका जयगान कर रहीं थीं। बत्तीस व्यंतोन्‍्द्र 
चमर ढार रहे थे, सरपर मनोहर छत्र था, भप्परा देवियं मनोहर 
शोभाके लिये साथमें चल रही भीं, भाकाशरमें देवी-देवोंके द्वारा 
नील, रक्त भावि रज्ञ छारहे थे। ऐसा माद्धम होता था कि भाकाशमें 
संध्याकारका समय छाया हुआ है| देवोंकी सेना पूनाकी सामग्री 
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लिये हुए भाकाइमें चलती हुई ऐसी झरकती भी कि देवोंकी सेनासुपी 
समुद्रमें भनेक तरेंगें उठ रही हैं । हन्द्ादि देवोंने दुरसे समवसर- 
णको देखा। इसे देव शिल्पियोंने बढ़ी भक्तिसे निर्माण किया था। 
हस समबसरणकी चोड़ाई एक योजन (४ कोस) थी । यह 
>इद्वनील्मणिकी भूमिसे शोमित था। यह समवसरण इन्द्रनीव्मणिसे 
रचा हुआ गोछ था। मानो तीन जमतकी ख्त्रियोंके मुख देखनेका 
दर्पण ही है। जिस समवसरणको इन्द्रकी भाज्ञासे देवोंने रचा हो 
डसकी शोमाका वर्णन कोन करसक्ता दै ! प्रथम धृलीशञाल कोट है 
जो पांच वर्णे रलरनोंसे बना है। उसके चारों तरफ झुबणेके ऊंचे 
संभ हैं, जिसके तोरणोंपें र्मालाएं रुटक रही दें | फिए कुछ दुर 
जाकर गलियों मध्यमें सुबण रचित ऊंचे मानस्तंम हैं। जिनको 
दृग्से देखनेपर मानियोद्धा मान गल जाता है। ( यहां एक भन्य 
ग्रेथका छोक हैं जिसका मात्र हैं कि ) मानस्थंमोंके भागे चहफर 
सरोबर है । निर्मेल जलकी भरी वापिक़ा है। फिर पुष्पोंकी व!टि- 
काएं हैं, फिर दूसरा कोट है, नाव्यश्वाछा है, उपवन है, वेदियोंपर 
ध्वजाएं शोमायभान हैं, $शयवृक्षोक्रा वन है, रतृप है, महरोंकी 
पेक्तिये हैं, फिर स्फटिक मणिक्रा कोट है, उससे क्षागे श्री मंडप है 
वहां बारद सभाए हैं, जहां देव, मनुष्य, पशु, मुनि नादि बिशनते 
हैं, मध्यमें पीठ है उसके ऊपर स्वयंभ्‌ भरहंत तीथकर बिशाजते हैं। 
बद्द पीठ बा चबूतरा तीन कटनीदार है। मणियोंकी शोमासे शोमित 
है। भगवानक्रे ऊपर चलते हुए चमरोंक्ी प्रतिबिम्ब १डती है 
२७ 


जम्यूस्वामी चरित्र 

खब ऐसा मालुम होता है कि इन कटनियोंपर हंस ही बेटे हैं । 

भाठ मेगरुद्रव्यकी सम्पदा शोमायमान है। ये मेंगरद्नव्य 
जिलेंद्रके चरणकमलेके निकट रहनेसे पविन्न हैं ब गंगाके फेन समान 
निमेक सफटिऋ मणिसे निर्मापित हैं। तीन कटनीदार पीठ पर गंघ- 
कुटी है, जिस पर तीन छोकके नाथ बिराजमान हैं । यह पीठ ऐसा 
शोभता है मानों देवलोकके ऊपर स्बार्थसिद्धिके समान है। इस 
पीठके नीचे सुगेधित धूपके घट माछाओंसे शोमित बिराजित हैं। उस 
गेघकुटीके मध्यमें रतनमईं सिदासन मेरुशिखरको तिरसकार करता 
हुआ शोभता है। उस सिंहासनपर अतिम तीयकर श्री महावीर 
भगवान चार अंगुर ऊंचे अघर णपनी महिमासे बिराजमान हैं | कद्दा है- 

विष्टरं तदलंचक्रे भगवानंततीयेकृत्‌ । 

चतुमिरगुक्तेः स्वेन पहिज्ना पृष्ठतत्ततम्‌ ॥ २८९ ॥ 

आठ प्रातिहाय। 

इन्द्रादि देव बड़ी भक्तिसे पूजा कर रहे हैं। आाफाप्षसे मेघ- 
घाराके समान फूछोंकी दर्षा होरही है। भगवानके पास भाठ प्रातिहायं 
शोमायमान हैं। णशोक वृक्ष बायुसे भपनी शाखा्ोकों हिलाता 
हुआ व सूमके आतापको रोइझता हुमा भगवानके पास शोम रहा 
है। चंद्रमाकी चांदनीके समान धवल तीन छत्र शोमायमान हैं, 
मानों चंद्रमा तीन रूप बनाकर तीन जगतके गुरुकी सेवा कररहे 
है। यक्षों द्वारा ढोरे हुए चमरोंकी पंक्तियां क्षीरसमुद्रकी तश्झोके 
समान शोभ रही हैं। मगवानके शरीरकी चमकलें पढ़ती हुईं ऐसी 
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माद्धम होती है, मार्नो श्वरदऋाकके चंद्रमाकी चांदनी दी फेड़ी हो। 
भाकाशर्में देवदुंदुभी बाजे ऐसी मधुर ध्वनिसे बज रहे हैं कि 
मोरगण मेघोंऊे बानेड्की शंकासे मदसे पू्े हो राह देख रहे हैं। 

भगवानकी देहका प्रभामैडल बड़ा ही शोमायमान है, जिपके. 

ऑकाशसे स्थावर जेगम जगत मानो झझुक रहा है। भगवानके मुख - 

कमइसे मेघकी गजेनाके समान दिव्यध्वनि प्रगट होरडी है, जिससे 
भव्य जीवोंके मनफे भीतरका मोह-अंधकार नाश होरदा है, जैसे 
प्रकाशसे अंधकार दूर होजाता है । 

हे महाराज ! इसतरह भाठ प्रातिद्यायोंते शोमित व अनेक 
देवेत्ति सेवित श्री बद्धंपान भिनेन्द्र विपुकाचक परवेतपर विरानित 
हैं। उनके विराजनेक्ना ऐसा मद्दात्य है कि जिनऊझ्ना जन्मसे बे!भाव 
है ऐसे विरोधी पशु पक्षियोनि भी परह्सर वेरभाव त्याग दिया है। 
झांतिसे पिंद सूग आदि पाप्त पाप्त बेंठे हैं। निनका किसी कार- 
णसे इस छरीरमें रइते हुए प/स्पर वेरभाव दोगया था वे भी भग- 
वानके निट जाकर बेरेभाव छोडरर शांतिसे तिष्ठे हुए हैं। महाराज ! 
हस्तिनी सिह बाकृककी दूध पिला रही है। म््गोंके बलक पिंद- 

नीको माताकी बुद्धिसे देख रहे हैं । मद्दाराज ! वहां #र्पोंक़े फर्णोफर 

मेढक निःशेक बेठे हैं, जिशतरद पथिकजन वृक्षोंद्री छ/बार्मे 
माश्रय लेते हैं । 

महाराज | सवे ही वृक्ष सवे ही ऋतुके पत्तोंते व फरोंसे फकछ 
रहे हैं भोर भानंदके मारे रूम्वी झाल्ाओंछो हिलात हुए तृत्य कर 
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रहे हैं । सेतोंमें बड़े स्वादिष्ट घान्य पक रहे हैं| से प्रकारकी 
से रोगनाशक व पोष्टिक जोषधियां प्रभाके सुखके छिये प्रगट होरही 
हैं। भगवानके प्रतापसे दु्िक्ष भादि संकट इसीतरह मूछसे नाश हो 
गए हैं जैसे सूर्येकरे उदयसे अपरूार विरा जाता है| हे महाराज! 
भी महावीर जिनेन्द्रके बिगजनेसे एकसाथ इतने चमत्कार हो रहे 
हैं कि में इस समय कहदनेको क्षसमर्थ हूं । 


शअ्रणिकका वीर समवसरणमें आना | 

इस तरह बनपालके मुखसे सुखद वचन सुनकर महाराज 
श्रेणिक्का शरीर भानन्दकूपी भमृतसे पुण होगया | इसी समय श्री 
जिनेन्द्रकी भक्तिके भावसे सिंहासनसे उठकर भगवानके सम्मुख 
मुख करके सात पग चलकर श्रेणिकने तीन दफे नमस्कार किया । 
तथा अपने से परिवारकों लेकर श्री महावीर भगवान पृजाके 
हिये जानेकी तय्यारी करने ढगा | मक्तिमावसे पूणे होकर धर्मेक्ी 
प्रभावनाके लिये बड़े 5ठत्राटसे बंदनाके लिये चला । सेनाको साथ 
हिया उसनझा क्षोम हुआ, भानंदप्रद बाजोंकी घवनि सब दिश्ा- 
मोंपें छागई । द्वाथी, घोड़े, रथ, पेदलोंडी सेना साथ थी। हनारों 
ध्वजाएं दूरसे चमकती थीं। महान साज-सामानके साथ महाराज हि 
श्रेणिक समवसरणमें पहुंचे | वह सम्बसरण सूर्य मंहलकी प्रभाको 
जीतनेवाका शोभायमान होरहा था। प्रथम ही मानस्थंभोंक्ी प्रदक्षिणा 
देकर पृत्रा की । फिर समवसरणऊी शोभा हो क्रमशः देखते हुए मद्दान 
आश्रयेर्में भर गया | 2 
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श्री मंढपक़े वहां पहुंचा, घर्मंबक्रकी प्रदक्षिणा दी, प्रीठकी 

पृजञ्ा की, फिर गंधकुटीक मध्यमें सिंहासनपर उदप/चरूपर 
सूबेके पमान बिशजित श्री जिनेन्द्रका दशन किया | जिनेन्द्र 
पर चमर ढर रहे थे। भगवान भाठ पातिदाय सहित विरानमान 
-ज्ये । तीन छोकके प्रभु जिनेश्कदेवकी गंधकुटीरी तीन प्ररक्षिणा दी, 
फिर बड़ी भक्तिसे श्री शिनेन्द्रक्री पुज्ा की | पृज्राके पीछे बढ़े भावसे 
स्तुति की। उस स्तुतिक्न भाव यह दै-आपको नमरक्षार हो, 
नमस्कार हो, नमस्कार द्वो | आप दिव्यवाणीके स्वामी हैं, भाष 
कामदेवको जीतनेवाले हैं, पूजनेयोग्य हैं, धर्मकी ध्वजा हैं, पर्मके 
पति हैं, कमेरूपी शर्रुओंके क्षय करनेवाले हैं, भाप जगतके पाकक 
हैं, आपका सिंहासन महान शोभायमान है, आपके पास अशोक 
वृक्ष शाखाभोंति हिलता हुमा, ऊंचा व भाश्रय कानेवा्ोको छाया 
देता हुआ बिगजमान है। यक्ष मक्तिप_्ति चम! ढारते हुए मानो 
भक्तजनोंके पार्पोको उड़ा रहे हैं | स्वरगंपुरीसे पुण्यक्री वृष्टि होरही 
है, मानो स्वगेंद्री रुक्ष्मी हपके मारे अश्नविदु क्षेरण कर रही है । 
भाका्षवें देवदुंदुमि बाजे बजते हैं । मानो जापको जबघोषणा कर 
रहे हैं कि भापने सर्व क्मशम्रुओंकीं विजय किया है। भापसें 
शुद्ध ज्ञान, दश्शन, वीये, चारित्र, क्षायिक सम्यबग्दशन, भनंतदानादि 
रब्तियां हैं | मोतियोसे शो भित भापके ऊपर तीन छत्र बिराजित 
हैं जो भापके निमक चारित्रकों प्रगट कर रहे हैं। भापके शरीरका 
प्रभामण्डछ फैला हुवा है, मानो जापका! पुण्य भापको झअमिपेक्ठ 

श्र 


जस्बुत्वामी ऋरिज डृ 
ध्य्य््््््य्क5 
.. कस रहा है। लापकी दिव्यध्वनि जगतके प्राशियोंके मनको प्रविश्र 
“करती है। भापका क्ञान सूयका प्रकाश मोहरूपी लअषकारकों दूर 
कर रहा है । 
जापका ज्ञान भरत है, अनुपम है व क्रमरहित है। आपका 

सम्बग्दशेन क्षायिक्न है, सर्व विश्वक्ो जानते हुए भी जारको किचितू_ 
खेद नहीं द्ोता है | यह आपके भनंत बौयकी महिमा है। भापके 

मावोंमें शागादिकी क्ठुपता नहीं है। भाप क्षायिह्न चारित्रसे शो मित 

हैं। भाषक पास स्वधीौन भात्मासे उत्पन्न भतीन्द्रिय पूण खुख है ॥ 

जैसे निमेछ जल श्ीतक व मक़से रहित भासता है वैसे भापका 

सम्परदशन मिथ्यादशैनकी कीचसे रहित शुद्ध भासता है। जनंत दान 

भोगोपभोग छब्धियां मापके पास हैं, परन्तु उनसे कोईं प्रयोजन 

भापको नहीं है, बर्योकि आप झतरत्य हैं, बाहरी सर्व विभृतिक्ना 

सम्बन्ध आपके छिये निरथे४ है। आप तो भनंत ग्रुणोंके स्वामी हैं। 

मुझ्न णश्पबुद्धिने कुछ गुणोंसे भापकी स्तुति की है। इसप्रकार पर- 

मेश्व4 सहित भी भगवान जिनेन्‍्द्रकी स्तुति करके राजा श्रेणिक 

अपने मनुष्योके बैठनेके कोठेमें गया और वहां बैठ गया। 

इस जम्बूद्वीपक भरतक्षेत्रमें मगधदेश विरुपात है । उसमें श्री 

राजग्रृह् नगरी राजधानी है। उसका शजा महाराज अेणिश श्री बिपु- “ 
राचर प्रवतपर विराजित भी वद्भेभान भगवानके समवसरणमें जाकर 

भक्तिपूक तिष्ठा है। 





हर 
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ओ जम्बूल्थासी प्र मव-मावदेव मवदेव स्वर्गगमन | 
( छोक २७१ का भाव ) 

संसार दुःखोंको दरनेवारे तीथेकर श्री संभवनाणय्को व इन्द्रोंसे 

बन्दनीऋ श्री अमिनन्दनस्वामीकों हम मावसहित नमरकार करते हैं। 
तब समवश्चरणमें ब्राजित राज! भ्रेणिद प्रफुछेत कमक समान 
दौनों दार्थोक़ो जोढ़ुकर व भक्तिसे नतमस्‍्तक होऋर शी जगतके- 
गुरुसे तत्वोंका स्वरूप जाननेकी इच्छासे बह प्राथेना करने छगा- 
हे भगवान्‌ सर्वेज्ञ ! मैं जानना चाहता हूं कि तत्वोंक्ा विस्तार कमा 
है, घमका मांगे क्या है, व उसका कैसा फल है | पुण्मवान महा- 
राज श्रेणिरके प्रश्न कानेपर भगवान्‌ श्री महाबीरने गंभीर बाणीप्ते 
तत्वोंका व्याख्यान किया | 
निरक्षरी ध्यनि। 

व्यर्यान करते हुए महान्‌ बक्ताके मुलक महमें कोई विकार 
नहीं हुमा बेसे-दर्पणमें पदा्थोंडे झ्लकनेपर भी कोई विकार 
नहीं होता है । ताल व ओछठ भी हिले नहीं । सर्वे भ्गसे उत्पन्न 
होनेवाढी निरक्षरी ध्वनि भगवानक मुखसे प्रगट हुईं-रवयंमृके 
मुछ्से वाणी ऐसी खिरी जेसे पवेतकी गुफासे ध्वनि प्रगट हो |, 
उत्त वाणीपें भयगे भरा हुआ था। कटा है-- 

ताल्वोष्ठपपरिस्येदि सर्वागेष्॒ सप्ुद्‌भवाः । 

अलूटररणा वर्णा ुलादस्य विनियंयुः ॥ ७ ॥ 
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रफुरद्विरिग्रहोद्मुतमतिध्वनितरसेनिभः | 

प्रस्पष्टायंको निरागाद्ध्वनिः खःयंध्ुबाव मुखात ॥ ८ ॥ 

भगवानकी इच्छा विजा भी जिनवाणी प्रगट हुईं-महान पुरु- 
बोंकी, योगाभ्याससे उत्न्न शक्तियोंकी संपदा भचित्य है। चितवनमें 
नहीं भामक्ती है। कहा है--- 

विवक्षामंतरेणापि विविक्ताउसीतू सरस्वती । 

पहीयसामचिन्त्या हि योगजाः शक्तिसम्पदः ॥ ९ ॥ 

सात लत्वकथन। 

भगवानकी वाणी प्रगट होनेके पीछे गौतपगणघरने कद्दा-हे 
श्रेणिक | मैं अमुकमसे जीव जादिसे लेकर काल पर्यत तल्वाथके 
स्वरूपको भनुक्रमसे कहता हैं सो सुनो। जीव, भजीव, भ'खत्र, 
बंध, संवर, निनरा, मोक्ष ये सात तत्व सम्यादशेन तथा सम्य- 
स्ञानके विषय हैं। पुण्य व पाप पदार्थ र्वमावसे मास व बन्पमें 
गर्भित हैं इसलिये तत्वक्वानी आचार्यने उनको तत्वोंमें नहीं 
गिना है। 

द्रव्य रक्षणकों घारण करनेसे लोकमैं छः द्रव्य हैं। जिसमें 
गुण व यर्याय हो उसको द्रव्य कहते हैं। जीव गुणपर्याय धारी है 
इसकिये द्वव्यका लक्षण रखनेसे द्रव्य है। पृद्ुछके भी गुणपर्याय 
होते हैं इसलिये पुट्छको भी द्रव्य कहते हैं | हसीतरह गुणपर्यायके 
धारी अध्य चार द्रव्योंडी भी सत्ता है भर्थात्‌ पमे, अधर्, भाकाश 
ओर काक प्रदेशोंको बहुरुता रखनेवा्े द्वव्योंको जस्विकाय कहते 

१४ 


9.4 





हैं। ऐसे जर्तिकाय स्वमावदाके पांच द्वव्य हैं। काकके कामपना नहीं ह 
है। कालगुणके एक ही प्रदेश है इसलिये काकद्रव्य भस्तिकाय नेहीं 
है। जितने भाकाशको एक भविभागी पुठ्लका परमाणु रोकता है 
उसको प्रदेश बहते हैं। इस मापसे मापने पर का सित्राय अन्‍य 


आंच द्रव्योंके बहु प्रदेश मापमें झ्ार्वेगे। इसलिये जीब, पूदुछ, धर्म, 


मधम व भाकाश भरस्तिकाय दैं। जीव भादि पदार्थोक्ना जेसा उनका 
यथार्थ स्वरूप है वैसा ही भ्रद्धान करना सम्यर्दशन है | तथा उनको 
बैसा ही जानना सम्बश्ज्ञान है। कर्मोके बंधनके काःण भावों झा जिखसे 
निरोध हो वह चारित्र है। इन तीनोंकी एकलासे कर्मों नाश होता 
है इसलिये यह रक्षत्रय मोक्षका मागे है। सम्यम्दशनफो सम्यस्तानसे 
पहले इसलिये कद्दा गया है कि सम्बस्दशेनके विना ज्ञानकों जज्ञान 
या मिश्या ज्ञान कद्दा जाता है | 


यहां द्रष्यसंग्रहकी गाथा दी है, जिसका अथे दै-भीषादि 
त्वॉछा अद्धान करना सम्यम्दशेन है। निश्चसे बह मात्माका 
स्रमाव है । संशय, विमोह, विश्रप रहित ज्ञान इप ही सम्बन्न्नान 
कहलाटा है जब सम्फादशेन श्रगट होजावे। सम्यग्दशन और 
सम्यस्तानपुवेक ही चारित्र अपना बाहतव कार्य करनेको समये होता 
है। यदि ये दोनों न हों तो वह चारित्र मिथ्याचारित्र कहछाता 
है | इन तत्वोंका रक्षण तलज्ञानके लिये कुछ जागमानुसार कहा 
जाता है । द्रव्योपें मस्तित्त मादि सामान्य रब॒प्राव है। तथा 
ज्ञान।दि विशेष स्वभाव हैं । 

डेप 


न *३:३420424 
* जीवतलल्‍व । 
यह जीव सदासे सत्‌ है, भनादि अनंत है, नित्य है, धवतः 
सिद्ध दे, मुलमें पुद्रल सम्बन्धी शरीरोंते रहित है, भर्तरूपात प्रदे- 
सोंको रखनेवाला है, झनंत गुणोंकरा धारी है, पर्यायक्ी भपेक्षा 
जीव व्यय उत्ताद होता है। जीवका विशेष लक्षण चेतना है,' 
यह ज्ञाताहष्ट। है, यह कर्ता है, यही भोक्ता है, निश्चयसे जपने ही 
जद्ध भार्वोक्ना कर्ताभोक्ता है। गशुद्ध निश्चयसे रागद्वेषादि भावोंका 
#र्तो व भोक्ता है। व्यवद्दारनयसे द्रव्यकर्म व नोकमंा कर्ता व 
भोक्ता है । 
संसारदशार्में समुदधातक सिवाय प्राप्त शरीरके प्रमाण भाका- 
का घरनेवाका है | वेदना, कषाय, विक्रिया, भाहारक, पैजस, 
मारणांतिक्न व केवक समुदघातमें कुछ कालके छिये शरीरसे बाहर 
>्फैल्ता है, फिर संकोच कर शरीराकार द्वोजाता है । नाम क्षमंके 
उदयसे दीपकके प्रकाशकी तरह संशोच विस्तारके कारण छोटे व 
बढ़े घरीरमें छोटे व बढ़े शरीर प्रमाण होता है। मोक्ष द्वोनेपर अतिम 
शरीर प्रमाण रहता है। जब इस जीवके सर्वेकमोंका नाश द्ोजाता 
है तब यह जीव शुद्ध ज्ञानादि ग्रुणोंके साथ ऊद्धंगमन स्वभावसे 
कीकके ऊपर सिद्धक्षेत्रमें बिराजता है । 


इस जीवको प्राणी, जन्तु, क्षेत्रज्ञ, पुरुष, पुमान्‌, भात्मा, 
भन्ताात्मा, ज्ञ, ज्ञानी भादि नामोंसे क्ते हैं। क्योंकि संधारके 
अन्मे्मिं वह जीता है, जीता भा व जीवेगा। इसढिये इसको जीव 
१६ रह 
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कहते हैं। संसारसे छूटकर मोक्ष होनेपर भी सदा चौता रूता है, 
तब इसको सिद्ध कहते हैं । णीवके तीन सेद भी कहे जाते है... 
मव्य, अमव्य ओर सिद्ध । जिनके सुबर्ण घातु पाषाणके समान सिद्ध 
होनेकी शक्ति है, उनको भव्य कहते हैं। अन्ध पाषाणके समान 
ज़िनमें सिद्ध होनेकी शक्ति नहीं है उनको अमव्य कहते हैं । 
अभव्योंकों कमी भी मोक्षके कारणछूप सामग्रीका छाम नहीं होगा। 
जो इ्मबन्धसे मुक्त होकर तीन लोफके शिखर पर विराजमान होते 
हैं और जो अनंत सुखके भोक्ता हैं वे कमोके अंजनसे २हित निर॑- 
जन सिद्ध हैं| इस तरह जीबतत्वका संक्षेग से कथन किय्रा गया। 
झत्र अजीत पदाथको कहता हूं, सुनो--- 
अजीब तत्व | 

जिभमें जीव तत्व न हो उसको भजीव कहते हैं। इसके पांच भेद 
हैं- पमंद्रव्य, अधमेद्रव्य, भाकाशद्रब्य, कालद्रव्य और पुदुरद्॒ष्य | 
जो द्रव्य अमृर्ती  लोकव्यापी है व जो जीव और पृठ्ठवलके गमनभें 
उदाप्तीन निमित्त कारण है वह घर द्रव्य है, यह गमन्भें प्रेरणा 
नहीं करत! है । जैसे मछलीके इच्छापुवेंक गमनमें जरू सहायक है, 
जकू मछलीऊ़ी प्रेरणा नहीं करता है, रसी तरहका छोहझव्यापी 
अमूर्तीक भधमे द्रव्य है ज। जीव और पृद्धककि ठहरनेमें उदासीन 
निमित्त कारण है | जैसे वृक्षकी छाया पश्चिकको ठदरानेमें निमित्त 
कारण है-भेरक नहीं है, इसी तरह अधघर्म भी प्रेक नहीं है। 
भाकाश द्रव्य, भनंत व्यापी, भमृर्तीक, दृछून चढन क्रिय। रहित, 
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। अकटओमी अरिश स्थामी अऑरित 
सपशेमें न जाने योग्य एक द्रव्य है, जो जीवादि पदायौको जवगाद़ 
देठा है | काक द्वव्य वर्तना लक्षण है, सर्व द्रव्य झपने २ गुर्णाकी 
पर्यायो्पें ब्तेन कश्ते हैं उनके लिये काकद्रव्य निमित्त कारण है ' 
जिस तरह कुम्दारके चक्रके सूये घूमनेमें नीचेकी शिला कारण है 
इसी तम्ह स्वये परिणमन करने वाले द्वव्योंकी पर्याय पढकटनेमें हिजिल 
कारण काल है ऐमगा पण्डितोंने कहा है। व्यवहार समय घरिका 
भादि कालसे ही मुख्य या निश्चय कालका निरणय होता है. कर्यादि 
निश्चय कालके विना व्यवहार काल नहीं होसकता | व्यवहः कार 
परम सूक्म एक समय है, जो >िश्रिय कूरू-काछाणु द्रव्पको पर्याय 
है। असे बाहीक य। पंजाबीको देखनेसे पंचाबक! निश्चय ६३ है, 
पंजाब न हो तो पंजावका निवासी नहीं कहा जासक्ता | का द्रव्य 
कालाणुखपसे भरंख्यात है, कोषाक्ाश प्रमाण प्रदेशोमें मिन्न २ 
: सत्नोंकी राशिके समान व्यापक है। क्योंकि एक काकाणुकः प्रदेश 
दुसरे कालाणुके प्रदेशसे कभी मिकता नहीं है। इसलिये कालको 
काय रहित कहते हैं । शेष पांच द्वव्योंके प्रदेश एकसे अधिक हैं व 
परहपर मिले हुए हैं इसलिये इन पांच द्॒व्योको पंचास्तिक य 
कहते हैं । 

चर्म, जघर्म, भाकाश तथा काल ये चार अज्जीव पदाथ शरी- 
रादि गुणरहिन होनेसे अमूतती ६ हैं, केवल पुद्ठुक द्रव्य मूर्तीऊ है, क्यों कि 
उनमें स्पश, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है। पुद्छके भेद सुनो:- 

स्पशे, रस, गंष, वणे इन चार मुरूय गुर्णोक़े पारी पृद्दूक द्वव्यको 
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पूछ इसलिये कहते हैं कि उप्तमें पुणण और गरुन होता हैं। १९० 
माणु मिहकर सऊंष बनते हैं, रपसे छूटकर परमाणु बनते हैं तथा* 
परमाणुओंमें भी पुरानी पर्यायका सकन व नई पर्यावका प्रक्चाश् होता ' 
है। पृद्ुरेकि मूल दो भेद हैं, परम.णु और स्क्ष-परमाणुओंमिं रूक्ष 
तथा स्निर्व गुणके कारण परस्पर बंध होनेसे संघ बनते हैं । दो 
अेश अधिक चिकना या रूखा गुण होनेसे बंध होजाते हैं, असे १२ 
अश चिहना परमाणु १४ अश चबिफने या रूक्षपें मिलजायगा या 
१६ अंश रुखा परमाणु १७ अंश रूखे या चिकने परम!णुर्में मिल 
जायगा। जिसमें अधिक गुण होगा वह दुसरे परमणुझो अपने रूप 
कर लेगा। जघन्य अशघारी चिहने व रूखे परमाणुका बन्ध नहीं 
होता है। स्फंघोंके अनेक भेद दो परम,णुओके छकंधप्ते लेकर प्रहा 
स्कंध पर्यत हैं। छाया, धूप, अधेरा, प्रकाश भादिके रध होते हैं। 


'पुदलोंके छः भेद किये गए दढें-१ सूक्ष्म सूक्ष्म, २ सूक्ष्म, 
३ सूक्ष्म रथूढ, 9 स्थुल सूक्ष्म, ५ स्थुरू, ६ स्थुढ् स्थुरू । सूद सूक्ष्म 
एक भविभागी पुदुका परमाणु है जो देखनेपें नहीं भाता | भनुमानसे ही 
जाना जाता है । सूक्ष्म पुदुछोंक्रा दृष्टांत का्मणवर्गणा है, जिप्तमें भनंत 
परमाणुओंका संयोग है तो भी वह इन्द्रियोंके गोचर नहीं है। चार इन्द्रि- 
योंका विषय शब्द, स्पशे, रस, गेंष सूक्ष्म स्थूल दैं। ये चारों भांखसे नहीं 
दिखल्‍ाई पड़ते हैं | स्थुरू सुक्षम पृदरू छाया, प्रकाश, भातप भादि 
हैं, जो भांखसे दिखाई पढ़ते हैं परन्तु उनको न तो प्रहण 
किया जा सक्ता है न उनका घात किया जा सक्ता है। वहनेवाके 
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- खब्य जक भादि स्थृक्त हैं। एथ्वी जादि मोटे स्केष जो टुकड़े 
करने पर खयं नहों मिरू सक्ते स्थुरु रथूछ् हैं । 
आासर्रव तलल्‍व । 

मासवके दो भेद हैं-भावास्रत और ट्रव्यास्रव | कमेंके निमि- 
ससे होनेवाले जीवके भगुद्ध भावोंको भावासव कट्ते हैं। भागमा- 
नुप्तार भावाखवके चार भेद हैं-मिथ्यात्व, भविरति, कषाय तथा 
योग । जीवादि तत्वोंका व सच देव शस्त्र गुरुका श्रद्धान न होना 
मिथ्यात्व है । हिंसा, भसत्य, चोरी, कुशीर व परिग्रहर्तें वतेन अवि- 
रति है । क्रोध, मान, माया, छोमके वश होना कषाय है। मन, 
वचन, कराये निमित्तसे भात्मामें चंचलता हाना योग है। इन भावा- 
स्बोके निमित्तसे कमेवर्गंणा योग्य पुद्ठछ तर्मेरूप अवस्थाके होनेकों 
प्राप्त होते दैं वह द्रव्याखव है । 

बन्ध तत्व । 

भखबपूर्वक$ बन्ध होता है अर्थात्‌ कर्म बन्धके सम्मुख द्वोकर 
बंबते हैं | इस बंघतत्वके भी दो भेद हैं-भावषन्ध भोर द्र्यवन्ध। 
जिन भशुद्ध मार्वोसे बन्ध होता है वह भाववन्ध है। कर्मवर्गणाओा 
कार्मण शरीरके साथ बन्धजाना द्रव्यसन्थ है। बंधके चार भेद हैं- 
प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश । 

ज्ञानावरण[दि भाठ क्षमेझ्प स्वभाव पड़ना प्ररृतिबन्ध है | 
कितनी संख्या किस श्मेंड्ी बंधी सो प्रदेशवंध है। कर्मोर्में कितनी 
मर्यादा पढ़ी यद्द स्थितिबन्ध है। उन कर्मों तीव व मंद फरुदान 
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शक्ति पढ़ना अनुभाग बंध है | चारों ही वेब एक साथ योग जरें 
कषायोंसे होते हैं । 
संवर तत्व । 
झासवके रोकनेको संवर कद्दते हैं। निन शुद्ध माबोंसे 
> हमोक्ा जाना रुकता है वह भाव संवर है। कर्मोके आाखवका रुक 
जाना यह द्वव्य सेबर है । 
निजरा तत्व | 
क्मोके मात्मासे भलग होनेको निनरा कहते हैं। निजेराके 
दो भेद हैं-सविपाक निनता और अविपाक निजेरा । जो कमे 
पकुकर अपने समयपर झ़ता है वह सविपाक निरा है। जो 
कम पश्नेके पहले शुद्ध भावोंसे दुर किया जाता है वह जविपाक 
निञरा है | यह निर्रा सेदरपुवऋ होती है व यही कार्यकारी है । 
तत्वज्ञानियनि इस निजराके दो भेद कहे हैं-जिन शुद्ध भावेसि 
दूर्मकी निजग होती है वह भाव निजरा है। उन शुद्ध भावोके 
प्रभावसे कमोंग। झड़ जाना द्रव्य निजरा है | 
मोक्ष तत्व । 
जीवका सब कमोके क्षय होनेपर अशुद्धावस्‍्थाकों छोड़कर 
शुद्ध मवर्थाको प्राप्त होना मोक्ष है | मोक्ष पर्यायमें अनंत ज्ञान, 
अनेत जानेद जादि स्वभार्वोका प्रकाश स्वतः होजाता है। 
पुण्य पाप पदाथे। 
शुभ भावेसि पुण्य कमका वे लशुभ भावेोंसि पाप कर्मका बंध 
है. 84 
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होता है। भ्िसादि जब्ोके पालनेसे शुभ भाव होते हैं । हिसा 
प्रंसि अशुभ भाव होते हैं । 

इस प्रकार श्री गौतमश्वामीने ओणिक महाराजको सात तस्वोंका 
बेन किश । इतने हीमें झ्ाकाशसे कोई तेजमई पदाथ उत्रता 
हुआ दिल्लराई पढ़ा | ऐया झरकता शा कि सूर्यका बिग्ब अपना 
दूसरा रूप बनाकर प्रथ्वीतरूपर बीतराग भगवानकी समवेशरण लक्ष्मीके 
दर्शन करनेको भाया हो । 

विश्न्माली देवका आना। 

महाराजा ओणिक इस अकस्मातकों देखकर भाश्रयेमें भर गए। 
गोतमश्वामीसे पुनः पूछा कि यह कया दिखलाईं पढ़ रह्दा है ? ऐसा 
पूछनेपर मौतमस्वामी कहने छगे कि हे राजन | यह महाऋद्धिका 
धारी विद्युग्माढ़ी नामका देव है, असिद्ध है। भपनी चार महदेवि- 
योंको लेहर घर्मछे झनुरागसे श्री जिनेन्द्रकी वन्दना करनेके लिये 
शीघ्र २ चछा आरद्दा है। यह भव्यात्मा भाभसे सातमें दिन खर्गसे 
चुयहर मानव जम्ममें आयगा | यह चरम क्षरीरी है, उसी मनुष्य 
भवसे मोक्ष नायगा | 

श्रेणिकके प्रश्न । 

गौतमस्वामीक बचन सुन 5र राजा श्रेणिक भक्तिभारसे पृणे 
हो व परम प्रीतिपृवंक तीव जगतक गुरु श्री जिनेन्द्र भगवानसे प्राथना 
करने कंगे कि हे रृपानिधि स्वामी ! भापने भपनी दिव्यध्वनिसे 
यह ठपदेश किया था कि जब देवोंको भायु छः माप्त शेष रह जाती 
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है तब उनके गेम पुष्पोंदी माछा मु'झा जाती है, श्रीरकी चमक / 
मन्द पढ़णाती है, उनके कहय वृक्षोर्री ज्योति कम होजाती है, मह/ 
राज | इत्त देवके मुखका तेज सब दिशाओंमें व्याप्त है। हसका 
शरीर बढ़ा तेजस्वी है, यह प्रत्यक्ष दिखक'ई पढ़ता है। यह बात बड़े 
' झश्रयकी है। तब सिंदासन पर बिराजमान श्री जिनेन्द्ररुपी देवने 
गजा श्रेणिकके संशयरूपी अंधकारकों दृ/ करते हुए गम्भीर वाणीसे 
यह प्रकाश किया कि है राजन ! इस देवका सब वृतान्त लाश्रये- 
कारक है। इस देवकी कथाओं छुसनेसे घमप्रेमकी वृद्धि होगी व संसार 
शरीर भोगोंसे वेशग्य उस्न्न होगा | तु चित्त लगाइर सुन | 
भावदेव भचदेव ब्राह्मण। 

इसी घनघान्य सुवर्णादिसे पृण मगधदेशर्में पूर्व शाकमें एक 
वर्दधभान नामका नगर था। वह नगर वन व उपवर्नोंकी पंक्तिसे व 
कोट खाई भादिसे शोमनीक था । विशाल कोटके चार विशाल द्वार 
ये। जहांकी महिछु।एं भी सुन्दर थीं, दखाभुषणोंसे भरूंकुत थीं । 
वह्ां ऐसे ब्राह्मण रहते थे जो वेद मागको जाननेवाले थे। पृण्यके 
ब हितके लाभके लिये यज्ञमें हिंता पशुवध करते थे। भिथ्यात्वके 
अंधकारसे कुमार्गगामी विप्र यज्ञोमें गो, हाथी, बकरादि यद्दां तक 
कि मानवकी भी बलि करते थे। उन्दींमें एक आयबिसु नामका 
ब्राह्मण रहता था, जो वेदका ज्ञाता व अपने घर्म कर्ममें प्रवीण था। 
उप्तकी ख्री सोमश्चर्मा बढ़ी पतितता सीताके समान साध्वी तथा पतिक्री 
साज्ञानुकूछ चलनेबाढी थी। उस आशक्षणक दो पुत्र भाषदेव, भवदेद 

डरे 





ओ जो चंद्रमा द सूर्वकें समान शोभते थे। घीरे २ दोनों पुत्रेनि 
विय्याम्यास्त करके वेदअास्र, व्याकरण, वैद्यक, तर्क, छन्द, ज्योतिष, 
संगीत, काव्यालेकार भादि विषयोमें प्रवीणता प्राप्त की । वे विद्या- 
रूपी समुद्रके पार पहुंच गए | 

ये दोनों ब्राक्मण वाद-विवाद कनेपें बहुत प्रवीण थे, ज्ञान- 
विज्ञानमें चतुर थे। दोनो भाइयोंमें ऐस। प्रेम था, जसा पुण्यके साथ 
सांसारिक सुखका प्रेम होता है। ये दोनो बिना किसी उपक्रवके 
सुखसे बढ़कर कुमार बयको प्राप्त हुए | पूर्व पृप-कर्मके उदयसे 
उनके पिता महान व्याधिसे पीड़ित होगएं। उसको कोढ़का रोग 
हो गया | शरी/भरभमें कुष्टरोग फेक गया। कान, भांख, नाक गरने 


कुल मु हे की नक 


गया । यह प्रणणी भज्ञानसे पापकमे बांब लेता है। जब उप्त कर्मका 
: फछ दुःख होता है तब उसको राद्दना दुष्कर होजाता है। जो कोई 
खादिष्ट भोजनकों भधिह् मात्रापें खालेता है, जब वह भोजन 
पचता नहीं तब वह दुःखदाई होजाता है, ऐसा जानकर बुद्धि- 
मानकों उचित है कि वह इन्द्रियोंके विष्योको विषके समान कटुक 
फलदाई जानकर छोड़ दे और विक्लार रहित मोक्ष+दके वेनेवाले 
र्मास्तका पान करे | कहा है;-- 
अन्वानेनायेते कमे तद्विपषाको हि दुर्तरः | 
स्वादु संभोज्यने पथ्य तत्याके दुःखवानिव॥ ८८ ॥ 
पत्वेति धीमता त्याज्या विषया विषसनि भा: । 
धर्मापते च पानीये निर्विकारपदप्रदस। ८९ ॥ 
ड्ड 
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व ब्राक्षण मद्गान दुःखी होकर अपना मरण नित्य चाइता 
था । मरण न होते हुए वह पतंगके समान अप्निक्री चितापर पढुकर 
भह्म होगया | अपने पतिके वियोगसे शोकपीडित होकर सोमशर्मा 
ब्रह्मणी भी उसीकी चितामें मश्म होगई | मातापिता दोनोंक मश्नेपर 
ये दोनो मावदेव ब भवदेव भत्यंत दुःखी हुए-शोकके संतापसे 
तप्त होगए । करुणा उत्पादक शब्दोप्ति विछाप करने छगे। उनके 
निज्ञी बन्चुओंने समभावसे बहुत समझाया तब उन्होंने शोक़को 
छोड़कर मातापिताकी मरणक्रिया की । जैसी ब्राक्षणोंक्री रीति है 
उप्तके क्नुसार तपंण भादि क्रिया की । फिर शोकके वेमोंछो दृर 
करके वे दोनों ब्राक्षण पहलेके समान झपने घरके का्मोर्में छग गए | 


बहुत दिनोंके पीछे उस नगरमें एक सौधम नामके मुनिराज 

त्मागी थे, जन्मके बालकके समान नम स्वरूपके पारी थे, मन 
वचन, कायकी गुप्तिति सज्जित थे, जेन ३, ल्लोंक र्थमें शंका रहित 
थे, परन्तु बतोंसे कमी च्युत न दोजावें ह- शेक्राको रखते थे, सर्व 
आणी मात्रपर दबाढ़ थे, तथापि कर्मोक़ नाशमें दया रहित थे 
मिथ्या एक्रांत मतक खण्डनमें स्थाह्नाद बलके घारी थे, सु्ेके समान 
तेजस्वी थे, चंद्रमाके समान सबाग शांत थे, मेरू पर्वेतके समान उन्नत 
व घीर थे । वे जन साधु संप्तारकी दावानलसे तप्त प्राणियों की मेषके समान 
शांतिदाता थे । मबरूपी चातक़ोंको धर्मोपदेश्रुपी जरसे पोषनेबाले थे, 
_भाकस्य रहित थे, इंद्रियोंके मीतनेबाके थे, शान विज्ञानसे पूर्ण थे, 

डर 


ढ्व्त्रि 


सौगर थे, वीतराग थे, गणके नायक थे, शत्रु मित्र, जीवन 
- 5 समान भावधारी थे। राम भकाभर्में व मान जपमानमें 
विकार रहित थे, रत्नत्रय घारी थे, धीर थे, तप रुपी भलूंकारसे 
भूषित थे, सेयम पालनेमें निरन्तर सावधान थे, वेशग्बवान द्ोनेफ 
भी प्राय: करुणा रससे पे होनाते थे। ऐसे मुनिराज भाठ मुनि- 
| योके संघ सहित वनमें विराजमान हुए। कहा है-- 
सर्वसंगवियुक्तात्मा षाह्याम्यंतरभेदतः । 
यथाजातस्वरूपो5पि सह्यो गुप्तश्व गुप्तिमिः ॥ ९६ ॥ 
स्याद्ददी कुमतध्वास्ते तेनरवी भानुमानिवर । 
सोम्य; शश्ीव सदंगि धीरो मेरुरिबोन्नतः ॥ ९८ ॥ 
( नोट-जैन स'धुका ऐसा स्वरूप होना चाहिये। ) 
अवप्तर पाकर मुनिराजने दयामई जैन घधम्मझा उपदेश देना 
आरम्भ, शिया । / 
४ मुनिराजका धर्मोपदेश। 
है भव्य जीवो ! तुम सब श्रवण करो, यह पर्म उत्तम है । ख्वर्ग 
तथा मोक्षका बीज है, शुभ है वतीन लोकके प्राणियोंक्ना रक्षक है । 
इस संप्तारमें से ही प्राणी यहांतक कि स्वगंके देव भी सब _ 
झपनेर क्मोके उदयके वश हैं। उनको रंच मात्र भी सुख नहीं 
है। तो भी मोहके माहाल््यसे यह मुढ़ संप्तारी प्राणी ज्ञानके छोच- 
नको बन्द किये हुए इन्द्रियोंके विषयों भापक्त होकर सुख मान. 
रदा है । यद्द शरीर अनित्य है, पुत्र-परीत्र भादि नाश्नवन्त हैं, संपदा, 
पे 


अम्बूस्वामी अर्दिक् 
य्च्ल्ख्ख्ख्ख्ध्य्यः 
घर, स्री जादि सब छूट जानेवाले हैं। मिथ्याहृष्टि मज्ञावी इन / 
सब भनित्य पदा्ौमें नित्यपनेकी बुद्धि करता है / चाहता है किये 
सदा बना रहे | भपनेको सुख मिलेगा, इस भाशासे दुःखोंके मुर 
कारण इन विषयमोगेंमें रमण करता है। जब विषयनोगोंक्ा विमोश 
- होजाता है तब दुःखोंसे पौड़ित होकर बचुके समान कष्ट भोगता है। 
क्षणमरमें कामी होजाता है, क्षणमामें लोभी होजाता है, 
क्षणमरमें तृप्णासे पीडित होता है, क्षममें भोगी बन जाता है, क्षण- 
मरमें रोगी होजाता है, मूनपीडित प्राणीकी तरह व्यवहार करता 
है । कहा है--- 
क्षण कामी क्षण छोमी क्षण तृष्णापरायणः । 
क्षण भोगी क्षण रोगी भ्रूताविष्ट भाचरेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
यह जज्ञानी मोही प्राणी बारवार राग्द्रेषमई होकर ऐसे कर्म 
बांधता है ज्ञिनका छूटना कठिन है। इसलिये वरबार दुगर्गेतिमें 
जाता है। कभी अत्यन्त पापकर्मके उदयसे नारकी होझर भमहनीय 
ताडनमारणादि दुःखोंको सागरोंतफ सहृता है । 
कभी तियेच गतिमें जश्स लेकर या मनुष्यगतिमें नीच कुरुमें 
जन्म लेकर हजारों पकारके दुःखेंसि पीडित होता हुआ इस संस्तारमें 
अमण किया करता है। चार गतियोंमें अम्ण फरते हुए इस जी३की 
भनंत्काक होगया | सम्यन्दकोन ज्ञान चारित्रमई धर्मको म फ़कर इसे 
कृभी थिरहा नहीं मिही | इसकिये जो कोई प्रणणी छुद्धका भथों है 
टसको जमवरय ही भिनेन्द्र कथित धममका संग्रह सदा करन! चाहिये। 
है. 


अकिकूल्यामी चरित्र 
भआावदेव सुनिदीक्षा | 
इसप्रह्मार मुनिमद्वाराजके शांतिगर्भित अनुपम बचनोंकी सुनकर 
भावदेव ब्राक्षणक्रा हृदय कंपित होगब!, सेघतार अ्मणते भयभीत 
होगया, मनमें वेराग्य पैदा होगया। हाथ जोडकर सौधम मुनिराजसे 
प्राथेना झरने छगा कि हे स्वामी ! मैं संसार-समुद्रमें ड्रव रहा हूं; 
मेरी रक्षा कीजिये, जिससे में भविनाशी भात्मीफ़ झुखको प्राप्त 
कर सकूं | कृपा करके मुझे पवित्र जेन साधुकी दीक्षा दीजिये | यह 
दीक्ष। सर्वपरिम्रदके त्यागसे होती है तथा यही संप्तारका छेद करने- 
वाली है ऐसा मुझे निश्चय द्वोगया है। माबदेवके ऐसे शांत वचन 
सुनकर सोधम मुनिशनने उप्तको संतोषपद वचन कहे-हे अद्ष ! 
| यदि तु वास्तवर्मोें संततारके भोगोंको रोगके समान मानकर वैशग्पवान 
हुआ है तो तू इस जिनदीक्षाक्रों घारण कर। जो जीव संसारमें रागी 
हैं वे इसे घारण नहीं कर सक्ते | गुरुपह्ाारा नके उपदेश शुद्ध बुद्धि- 
'घारी भावदेवको बहुत थे प्राप्त हुआ । वह ब्रक्षगोत्तम सब झटप 
हंबागकर मुनिदीक्षामें दीक्षित होगया। 


फिर वे सोधर्म योगीशज भपने संपमक्की विशाधनगा न करते 

हुए प्रथ्वीतक पर विहार करने कगे। वे मुनिराज ग्रु्णोर्मिं महान थे। 

ऐसे मुरुके साथ साथ भावदेव मुनि पाएरहित मावसे घोर तप करने 

छुगा | दुःख तथा सुखमें समान भाव रखता था । एक्ाग्र भावस 

कमी ध्यान कभी स्वाध्यायसें निरंतर छगा रहता था | विनयवान 

होकर त्ह्म भावको उसलर करनेवाले शब्द अह्ममईं तत्वक्ा अभ्यास 
ड८ 


है| 


करता था । भर्भात्‌ $, सोदम्‌ भादि मंत्रोसे निजात्माके शकहुपको | 
ध्याता था। कहा है-- 

स्वाध्यायध्यानमैकास्य ध्यायज्रिह निरंतरम । 

शब्दबह्ममयं तत्तपमभ्पसन विनयानतः ॥ १२४ ॥| 

वह मावदेव मनभें ऐसा समझता था कि मैं धन्य है, रतार्थ- 
है. बढ़ा बुद्धिशाली हूं, खवश्य भवसागरसे तिरनेवाला हूं भो मैंने 
इस उत्तम मेन घमका लाभ प्राप्त किया है। 

बहुत काक विहार करते हुए वे सौधपे मुनिशज एक दफे 
भावदेवके साथ उसी वद्धम'नपुर्में पघारे। उससमय विशुद्ध बुद्धिघारी 
भावदेवने अपने छोटे भाई मवदेवकी याद ड्िया। भवदेव ब्राक्षण- 
इस नगरमें प्रसिद्ध था, प*न्‍्तु सेसारके विषयों अंघा था. एकांत 
मतके शाझमें मनुएगी था, अपने यथार्थ भास्मह्िितको नहीं जानता 
था । भावदेवके मा्वोर्में कहणाने धर किया और यह संकहप किया. 
कि मैं स्वये उसको जाकर सम्बोधू तो उसका कल्याण होगा। परम 
बेराग्यवान होनेपर भी परहितकी कांक्षसे उपके घर स्वयं जानेका' 
मनोरध कर छिया 


मैं उसको भट्टत्‌ घमेका उपदेश करूं। किसी तरह भी यदि 

वह समझ आायगा तो वह भवरय संसतारके भोगोंसे बिरक्त होकर . 

मुनि हो जायगा ऐसा झपने मनमें विचार कर भावदेव भपने गुरुके 

पाप्त भाज्ञा मांगनेके लिये गए और कहा-हे मद्दाराज ! मुझे 

समाज्ञा दीजिये कि मैं माकर अपने छोटे भाईंक्रो संबोधन करूं, 
डर 


अ्वूस्थामी अरिभ्र 

आपके प्रभादसे मेरे भावमें मद करुणा पेदा हुईं है। इस प्रकार 
अपने गुरुको प्रतक्ष करके व आज्ञा केकर तथा वारवार नमरकार 
करके भावदेव मुनि शुद्ध मावसे हैया समिति पालते हुए-मूमिको 
निरख कर चलते हुए भवदेवके सुन्दर घरमें पधारे। भवदेबके घरमें 
जाकर बहींकी भवस्था देखकर भाश्ररयमें भर मए। कया देखते हैं कि 
तोरणोंमें छ्ोःमत मंडप छाया हुआ है, मेग्ल्मह बाजो़े शब्द होरहे 
हैं जिनके शब्दोमि दिशा चूण होती है। युवती स्त्रियां मंगलगान कररही 
हैं, बंदीजन वेद-वाबयोसे स्तुति पढ़ रहे हैं । चित्रोंसे कि खत ध्वज। 
हिछ रो हैं . सुगेघित कुंद झ्ादि फूलोंदी माऊ|एं लटक रही हैं । 
कपूरसे मि'अ्रत अ्रस्वेइसे रचना बनी हुईं है। ऐसा देखकर भी 
दयालु मु नगज भावरेव उसके घरके जांगणमें शीध्र ही जाकर खड़े 
होगए | मुनिराणकों देखकर भवदेव उसी समय स्वागतके लिये उठा, 
नतमस्तक हु*, ठक्य मासनपर विराजमान किया. वार बार नम- 
'₹क्कार किया ओर भावदेव मुनिके निश््ट विनयसे बेठग्या। 


अवदेव सघोधन थ जेनधम ग्रहण । 


योगीमद्वाराजने घममवृद्धि कहकर भाशौर्वाद दिया। ब उसको 
संतोषित किया । तब भबदेवने पृछा-हे आत ! भापके संबम्में, ,.. 
तपमें, एक ग्र चिन्तवन ध्यानमें, स्वात्मजनित ज्ञानमें कुशहछ हैं? 
मद्दान बुद्धिमति मुनिने समभावसे कद कि वत्स ! हमें सब समाधान 
है। हमें यह तो बताभो कि इस घरमें क्या हुमा था, क्या होरदा 
है, ब कया होनेवारा है? हे आता ! तेरे घरमें मण्डपका भारस्भ 
५० 
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दिखाई पढ़ता है, तेरा सोम्य श्वरीर परम सुन्दर व सृषणेसि गरंकुत 
है। तेरे दाथमें कंकण बन्धा है, तेरे महां कोई उत्सव दिखाई 
पढ़ता है। गुरुमद्वाराजके इस वात़योंकों सुनकर मवदेवने सुस्त 
नीचा कर किया। कुछ मुसकराते हुए व कज्जासे डगमगाते हुए 
बचनोंसे कहा- -- 
हे स्वामी | इस नगरमें दुर्भिषण नामक ज्राक्षण रहता है 
उसकी नागश्नी नामको स्त्री है। बह कुल्वान व शीरवान है | उनशड्ी 
नागश्री नामक्ी पुत्री है। बन्धुजनोंकी भाज्ञासे उसके साथ भाज़ 
मेरा विवाह वेदवाइयोंक्रे साथ हुमा है । मपने छोटे भाईकी 
इस उचित वाणीको सुनकर मुनिराज बोढे-हे आता ! इस जगतमें 
भ्मके प्रतापसे कोई ब।त दुलेभ नहीं है। घर्मसे ही इन्द्रपद, सबंसंपदासे 
पूर्ण चक्रवर्तीद, नाराग्रण व प्रतिनारायणपद व राजाका पद 
प्राप्त होता है | घमेका रक्षण सबे प्राणियोपर दमा भाव है जर्थात 
भहिंसा लक्षण घमम है, वही घर्म यती तथा गृहस्यके भेदसे दो प्रकार 
हैं। तथा सम्यग्दशन सम्पस्शान सम्यकूचारित्र मय रलनत्रयक़े मेदसे 
तीन प्रकार हैं ऐसा निनेन्द्रने उपदेश किया है। कहा है--- 


सर्वेशाणिदयारक्ष्मो एहस्थव्रमिनोंद्विया । 
रज्ञत्रयमयों घमेः स जिधा जिनदेशित; ॥१५१॥ 


मनुष्य जन्म बहुत कठिनतासे प्राप्त होता है। ऐसे नर / 
जन्‍्मको पाकर जो कोई घर्का भाचरण नहीं करता है उसका अन्म / 
ध्ब्रे्‌ 
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वृथा जाता है, ऐसा मैं मानता हूं। हत्बादि मुनिरूपी समुद्रसे धर्मा- 

घतसे पृणे पवित्र वचनोंके रसको पीकर मबदेव बहुत सेतुष्ट हुमा 

ओर उन्होंने मावपृवक श्रावकके अत ग्रहण कर लिये । 
मवदेवका आहारदान । 

ब्रतोंको ग्रहणकर उसी समय मुनिराजसे प्रार्थना की कि स्वामी ! 
जाम मेरे बरमें रुाकर भ।प भोजन स्वीकार करें। धमके भनुरागसे 
पूणे अपने छोटे भाईके वचन सुनकर मुनिमहाराजने दोषरहित शुद्ध 
जाहार अदग किया । कहां है-- 

पीला वाक्‍्यापतत पूतत प्राप्त छुनिपहोदधेः | 

भवदेवो त्रतान्युच्ेः श्रावकस्याशही चद ॥ १५३ ॥ 

संग्रहोतव्रतेनाशु विज्ञों मुनिनायकः । 

स्वामिन्नत्र शृ्दे मेई्य सया भोज्य कृपापर ॥ १५४ ॥ 

. विश्प्तेस्तुजस्येव भ्रातृधर्मानुरागतः | 

घुनि: स शुद्धपाहार नि.सावथ जघास सः ॥१५७॥ 

( नोठ-इन वा्क्योसे घुनिशजकी उदारता व सरकृत। व सन्ज- 
नता व निरभिमानता प्रण्ट होती है। ए% यज्ञ ही हिंसाका माननेवारा 
ब्राप्षण जब हिंसाकों त्यगकर श्रावकके अर्विसादि बारह जतोंको 
स्वीकार करलेता है तन उसी क्षण वह श्रद्धावान श्रावक माना जाने 
छगा। उप्तके दाथका आदर उसी दिन लेना मुनिने भनुचित नहीं 
समझा । उप्तको भादारको विधि सब बतादी थी। यद्यपि उसकी 
प्राधेन। ए% निमंत्रण रुपें थी। जेन मुनि निमंत्रण नहीं मानते 
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हैं इस भतीचारका ध्यान उससमय मुनिराजने उसके घर्मानुरामके 
महत्वको देखकर नहीं किया। यह उनका भाव था कि किसी प्रद्भार 
यह मोक्षमाग पर दृढतासे जारूढ़ होजावे। यथपि मुनिने जाहार 
अवद्प नवधामक्तिसे किया होगा | जब भ्ोजनक्ा समय होगा तब 
उस आवकने अतिथि संविभाग श्रतके अनुसार ही जाहारदान 
दिया होगा । बदि वह स्वीकार नहीं करते तो उसका मन मुग्झा 
जाता व धर्मप्रेम कम होनेकी भी सेमादना थी। इत्यादि बातोंम्ले 
विचार कर परम उदार, जिन ध्मके ज्ञाता, द्रव्य, क्षेत्र, कार भावेको 
विचारनेवाले मुनिगनने उसक दाथका उसी दिन आहागदान लेना 
उचित समझा । किंचित्‌ अतिचार पर ध्यान नहीं दिया। उसके 
सुधारका भाव अतिशय उनके परिणामर्भें था। ) 


भाहा?> पश्च तू भावदेव मुनिगज झपने गुरु सोधमेके शर्स, 
नो भनेक मु'नसंघ सहित वनमें तिष्ठे थे, ईयापिथ सोषते हुए चढने 
ढगे तब नगाके कुछ छोग मुनिक्की अनुमति बिना ही विनय करनेकी 
पद्धतिसे मु नतजके पीछे चलने लगे । वे छोग कितनी दस्तक 
गए फि! अपने प्रयोजनक वशसे मुनिकों नमरकार करके अपने २ 
घर छीट भाए । 

अवदेव छोटा भाई भी सुनिक साथ पीछे २ गया था ।- वह 
भोछा यद्द विचारने लगा कि जब मुनि भाज्ञा देंगे कि तुम जाओ 
तब मैं लौटूंगा । इसी प्रतीक्षोसे भपने गोरबवश पीछे २ चढ्ा 
गया । मुनि मद्दाराजने ऐसे वचन नहीं कहे न वह कह सक्ते थे; 
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क्योंकि ये बचन भर्थिसा वतक्े घातक थे, वे सुनि धमे-नाशसे भग- 
मत थे व संयमादिकी भलेप्रकार सदा रक्षा करते थे। इस तरह 
चहते चकते बह बहुत दूर चह्ा गया। यद्यपि भवदेव मोक्षका 
'ऑंधी झ्लेगया था तो भी उसके कंकणकी गांठ थी। उसका चित्त 
'थ्ाकुलित होने गा । वह वारखार झगने मनरमें नवीन वधू नागबसूके 
मुखकमलको बाद करता था। उसका पग मृछित मानवकी तरह 
'लड्खढ़ाता हुमा पढ़ता था। घर लौरनेकी इच्छासे कुछ उपाय 
विचार कर वह भवदेव झपने भाई भाववेवसे किसी बहानेसे 
बाखार कहने लगा कि-दे स्त्रीमी | यह वृक्ष हमारे नगरसे दो 
क्ोस दूर है आप स्मरण करें, यहां अप और हम प्रतिदिन 
क्रींड़ा करनेको भाते थे व बैठते थे। महाराज ! यद्द देखिये । 
कमलोसे शोमित सरोवर है। यहां दम दोनों मो(की ध्वनि सुननेको 
बैठते थे। स्वामी देखिये, यद्द नाना वृक्षोस्ते संगठित लगाया 
हुआ बाग है जहां हम दोनों बड़े भावसे पुष्प चुननेको 
आया करते थे । 

कछृपानाथ ! यह वह चांदनीके समान टज्वक स्थान है जहां हम 
सब गेंद खेछा करते थे। ( नोट-गेंद खेशनेका रिवाज पुरातन है )। 
हक्ततरह बहुतसे वाक्येसि भवदेवने क्षपना भमिपराय कहा परन्तु भंव- 
देव भी मुनिराजके मनको जर। भी मोद्दित न करसका। मुनिराज 
मोनसे जारदे थे-न वचनसे हुंकार श्ठ्द कहते थे न भुजाका संकेत 
कहते थे। चक्तते चढते दोनों भाई श्री गुरुमहाराजके निकट पहुंच 
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गए | वे दोनों वृषभोके समान घमेरूपी रअह्टी घुराको चलनेबाे थे. 
( माबार्थ-दोनों मोक्षणमी भात्मा थे) तब सब मुनियोंने भावदेव 
मुनिकोी कहा-दे महाभाग | तुम धन्य हो जो अपने म ईंको यहां 
इससमय लेआए हो । 
«» भावदेव मुनि भक्तिपूंषक सोघम गुरुको नमरकार करके अपने 
योग्य स्थानपर बेठ गए । 


बहांके शांत वातावरणको देखकर भवदेव अपने मनमें विचा- 
रने छग्ा कि मैंने नवीन वित्राह किया है। में बहां संगम घारण 
करूं या छोटरर घरको जाऊं! सूझ नहीं पढ़ता है क्या करूं! चित्तमें 
व्याकुल होने छगा, संशथके हिंडोलेमें झूछने ऊगा | भपने मनको 
क्षणमर भी स्थिर न कर सझा। कभी यह सोचता था कि नवीन 
वंधूक़े साथ घर जाकर दुलेम इच्छित भोग भोगू । मेरे मनभमें छज्जा 
है, इस बातको में कद नहीं धक्ता, तथा यह मुनीश्चरोंक्रा पद बहुत 
दुद्धर है। कामरूपी सर्पसे मैं डसा हुमा हूं। मेरे ऐ। दीत पुरुष 
इस महान पदको केसे घारण कर सकेगा ? तथा यांदे मैं गुरु 
वाक्यक्रा अमादा करके दीक्षा घारण न करूं तो मेरे बड़े भाईको 
बहुत लज्जा भायगी | इस तरद्द दोनों पक्षद्नी बातोंको विचार कर 
झलपवान द्वोकर यद्द सोचने छगा कि दोनों बातोंमें कौनसी बात 
करने योग्य है, कौनसी करने योग्प नहीं है, बही स्थिर किया कि 
इम समय तो मुझे जिन दीक्षा लेना ही चाहिये, फिर कमी भवसर 
होगा तो मैं भपने घर छौट भाऊंगा। ह 
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मबदेवको पुनिदीक्षा । 


इस तरद्द कपट सद्दित वह भवदेव नतमस्तक होकर मुनि 
महाराजको कहने लगा कि-स्वामी | रृगा करके मुझे जह्वत 
दीक्षा प्रदान कीजिये। मुनिराजने अवधि कश्ञानरूपी नेत्रसे यह 
जान हिया कि यह बआह्मण अपने मनके भीतरी अभिप्रायक्रो छिपा 
रहा है। भोगोंकी अभिलाषा रखते हुए भी दीक्षा लेना चाहता 
है, यह भी जाना कि यह भविष्यमें बेगगी हो जायगा ऐश्ा 
समझकर मह|।मुनिने मुनिदीक्षा प्रदान करदी । भवदेवने सर्वके समक्ष 
निम्नन्थ दीक्षा घारण करली तौ भी ठसका मन कामक्ी अभिरूपी 
शर्यसे २हित नहीं हुमा। उसके मनमें यद्द बात खटकती रही कि 
मैं कब 34 तरुणी, चेद्रमुखी, म्गनयनी अपनी भार्थोक्रों देखें जो 
मेरेपर मोहित हैं व मेरे विना दुःखी होगी, मेर। स्मरण अछे प्रकार 
करती होगी, मेरे विना उसका चित्त सदा व्याकुछ रहेगा। ऐसा 
मनमें चिंतवन करता रहता था तौ भी काबर ध्यान, स्वाध्याय, ज्ञान, 
तप व त्रत्में रुगा रहता था। 

मवदेवका पत्नी प्रति गसन। 

बहुत फाल पीछे एक दिन संघप्तद्वित सोधर्म गणी विहार करते 
हुए फिर उस वद्धमान नगरमें पधारे | सर्वे ही संयमी मुनि नगरके 
बाहर उपबनके एडंत स्थानमें ठहर गए। जब झनेक मुनि शुद्धा- 
त्माके ध्यानकी सिद्धिके छिये कायोत्सगें तर कर रहे थे तब मवदेव 
भुनि पारणा करनेके छछसे नगरकी तरफ चला। उसका चित्त इस 
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बातमें ठत्छुक होरदा था कि शीघ्र भपनी स्रीको देखे। मागेमें 
चढछते हुए काममावसे पीड़ित हो यही विचारता रहता था कि भाज 
मैं घर जाकर मनोहर पत्नीक। संभोग करूंगा, मेरे बिना बिरहसे वह 
इसी तरह भातुर होगी जिस तरइ जरूके विना मछली तडढ़फड़ती है। 
इसतरह चितवन करते हुए मागेमें ऋ्रमसे चछ%र उसने आम 
प्रवेश किया । 
मवदेव मुनि संध्याके समय छाल २ज्ञ॒ सहित पूर्यक्रे समान 
था, जो शत्रि होनेके पहले पश्चिम दिशाको जारहा हो ।! ग्राममें 
भाकर ढसने एक सुन्दर 4 ऊंचे जिनधंदिरको देखा । ऊंचे तोर- 
णेतति वह सुझोमित था, ध्वजाओंसे जलूंकृत था, रत्न और मोति- 
योंकी माछामोंप्ते भतिशय सुशोमित था । मंदिरप्तें गाना बजाना व 
महा उत्सव होरद्दा था । श्लियां जातीं व भाती थीं। भवदेव मुनि 
मंदिके भीतर गया जो' तीन प्रदक्षिणा देकर भक्तिपू्वक श्री जिनेन्द्रकी 
शांत पूर्तिको नमस्कार किया और अपने योग्य स्थानमें बंठ गया | 


स्वपल्ली आर्थिकासे सवदेवकी भेट । 


उस चेत्याकयमें एक प्रसिद्ध णार्यिश्व बतसे पृण विशजमान 

थी । तपके कारण जिसके शरीरकी हृड्डियां रह गईं थीं । मुनिराजश्ना 

दक्षन करके उसने भाकर नमस्कार किया फिर झार्यिक्राजीने निवेदन 

किया-मह।राज ! आपके ज्ञानमें, ध्यानमें व स्वभावप्रें भलेप्रकार 

कुशलता है ? मुनिशजने भी यथायोग्य आर्यिकाके त्रतोंकी कुशू 

पूछी । कुछ देर पीछे मनमें विषयकी हच्छा रखनेवाले भवदेव मुनिने 
५ 
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समभावसे भार्थिकाकी भोर देखके कहा कि-हे भायें | इस नगरतें 
णार्यावसु ब्राह्मणके दो बिह्ान्‌ सर्वसम्मत प्रसिद्ध पुत्र थे। बढ़ेका नाम 
भावदेव व छाटेझा नाम भवदेव था | मवदेव वेदपारगामी व बक्ता था। 
हे पवित्र | यदि तुम जानती हो तो ऋद्दो, मेरे मनमें संशय है वह दूर 
होजाय कि बे दोनों किसतरह रहते हैं, अब उनकी वया अवस्था है ? 


सुचारित्रवती व निर्विकार भावकों रखनेवाली आर्थिक जीने कहा 
कि वे दोनों बह्मण काल झादि लब्विके योगसे मुनि होगए हैं । यह 
सुनकर आतुरचित्त भवदेव किए प्रश्न करने छगा, मानो अपने मनके 
छिपे हुए भमिप्रायको उगल रद्द है। हे भायें | एक संशय ओर है 
सो मैं पूछता हूं, क्योंकि मद्दान पुरुषके मनमें मी संशयका होना 
दुषित नहीं है। भवदेवकी विवाहिता सत्री नो नागवसू थी वह पतिके 
चले जानेसे अब कि+तरह है ? विक्रार सहित इस वचनको घुनकर 
उस क्षार्थिक्राक्को विदित होग्य, कि यही मेरा पूेका भर्तार है, इसके 
मनमें भय पेदा होगया, शरीर कांपने छगा, बह विचारने कगी कि 
यह मूंहबुद्धि घेये २ट्वित है, कार्मांष है, दुःसह्द काममावसे पीड़ित 
है, यह निश्चयसे मुनिपदको छोड़ना चाद्दता है, इसलिये धर्मानुराग 
वश मुझे अब इसे अवश्य संबोधना चाहिये। कृदा चित्‌ यह कामी होकर 
सर्वेषा भोगोंकी इच्छा करता है लेकिन मैं तो प्राणोंके अंत तक अपने _ 
ब्रतमें दृढ़ रंग, ऐसा सोचकर चारित्रवती व दृढ़ वर्तोको पालने 
वाली भार्यिका विनयसे मस्तक झुकाकर सरस्वतीके समान प्रिय 
वचन कहने छगी-- 

प्र्दध 
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आयिकाका भवदेवको उपदेश। 

हे र्वामिन्‌ | भा पृज्य हैं, मद्ान बुद्धिमान हैं, धन्य है नो 
भापने तीन छो+में मह।न पुरु्षोको भी दुलेम ऐसे चारित्रको अंगी- 
कार किया है। आप परम पवित्र मुनि हैं, इंद्रोंमे भी पूज्य हैं, जाए ! 
मोक्षरूपी रक्ष्मीके स्वयेबर हैं, स्व सम्पदाके निधान हैं। हे सोभ्य ! 
जापके समान ऐसा कोन है जो स्वर्गमें भी दुलेम ऐसे महानभोगोंको 
पाकर झपनी तरुण वयमें उनको त्याग देंवे। व्तवमें भोग प्रास्म्भपें 
मीठे कगते हैं परन्तु उनका फुछ कढ़वा होता. है । ये भोग द्वाला- 
हक विषके समान भवभव्में प्राणेके हरनेवाले हैं | कह। है-- 

प्रारंमे मधुरा मासा विपाके कटुकाः स्फुटम्‌। 

हाल्यहछनिभा भोगा! सद्य/प्राणापहारिण; ॥ २१६॥ 

ऐसा कोन मृख है जो भमृतक्रो छोड़कर विषकी इच्छा! 
करेगा ? सुवणेको स्यागकर पत्थरको ग्रहण करेगा ! कोन ऐसा अधम 
है जो स्वर्ग व मोक्षेके छुखफ्रो छोड़कर नरक जायगा जिनेश्वरी 
दीक्षाको छोड़कर इन्द्रियोंके भोगोंड्ी कामना करेगा | हत्यादि नाना । 
प्रद्ारके बोषप्रद वाक्योंप्ति श्रीमती आजिकाजीने समझाया तो मुनिका 
भाव पलट गया, ल्जासे मुख नीचा कर छिया। फिर वह कहने 
कगी कि जापने जिस नागवसकी कामना करके प्रश्न किया था 
बह नागगसू भाषके सामने मैं बेटी हैँ । भाप देखके में आप मुनि- 
राजके मोगने योग्य नहीं हूं । मेरा यह छरीर कृमियोंते पूर्ण है। / 
नव द्वारोसे मर बहता है-मद्दा जपवित्र है। मुखसे भपविश्र छार 

्य 





है 
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बहती है। सिर खबुजेके समान है। वचन सम्बन्ध रहित 
झढ़खड़ते निककते हैं। शब्द भवानक अर्पष्ट निल्‍लते हैं। 
दोनों कपाछोंमें गड़ठे पड़ गए हैं। णांखे कूपक समान भीतरको 
गदरी होगईं है। 


बहुत क्या कहूं, ऐसे कुत्सित शरीरकों घरनेवाली मैं भापके 
सामने बेठी हूं । मेरी भुजाओंका मांस सूख गया है। पयोधर पतित 
होगए दें मानों प्रभादी सेवकों$ समान हैं। सर्व अंगमें चमढ़ा हड्डी 
दिखरहा है। मैं जब सर्व कामकी इच्छार हित हूं । श्राविकाके बरतेंपें 
तत्पर हूं । यह बढ़ें घिकारकी बात है, यहद्द बड़ा दुर्भाग्य है जो 
मापने वारबार मुझे स्मरण ऋरके शहपर सहित इतना काछ, हे घीर ! 
ध्रथा गमाया है। निश्चयसे इस स्रीकी शरी-रूपी कुटीमें कोई बात 
झुन्दर नहीं है इसलिये जपने मनको शीघ्र विग्क्त करके घल्यरदित 
, होकर उत्तम तपक्रा साधन करो जिप्तसे स्वगे व मोक्षके सुख प्राप्त 
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के 3न्‍ के 


और झूठनफे समान छोड़ा है । 

' हे मुने | उन७ भीतर भनुराभ करनेसे कया फछ होगा ? 

' केपछ दुःख ही मिलेगा। ऐसे धर्मरसपूर्ण वचन घुनकर मुनि 

महाराजका मन स्त्रीके सुखसे विरक्त होगया | कुछ कब्जावान होकर 

वह झपनेकों वारवार घिक्कारने छगा। मुनि प्रतिबुद्ध होइर भावि- 

काजीकी वारवार प्रशंसा करने छगे। में भवरेब तेरे बचनोंओे 
६० 
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ल्च्््ध्क्मबटज धर 
संकोगसे ठसी तरह निमेक होगया जिस तरह भमिके संयोगसे । 
छुब्णे निमेरु होनाता है। 


हे आयें! तू घन्य है। में भवसमुद्रमें डूब रहा था, तू मेरे लिये ' 
आज नोकाके समान हुईं है। तूने मुझे मोहके अगाघ जरुसे भरे 
हुए व सेझड़ों आवते व अमणसे मुझे इस संततार-समुद्रमें डूबते हुए 
बचा लिया _। 


अवदेवका फिर मुनि होना । 


इतना कहकर मुनि शीघ्र ही उठे ओर शरय रहित होकर 
मुनिराजके निध्ट पहुंचे जेसे-चि?कालमे समुद्रके आवमेमें पकड़ा 
हुमा जदाज छुटकर भपने हथानकी पुँचे । मुनिनाथकों नमरक्ार' 
करके व योग्य स्थानमें बेठकर भवरेवने अपना सर्व वृत्तान्त जो कुछ 
बीत था वह सब शुद्ध भावसे वर्णन कर द्विया । उसी समय पृवड्री 
दीक्षा छेदकर फिगसे उसने मुनिका सेग्म घारण किया । झव वह 
भावोंकी शुद्धिसे स/क्षात्‌ कमोंक्रो जीतनेबार। यति होग्रद्रा। कहा है- 


छेदोपस्थापनं कृत ततश्वेतः स संयप्री । 
जात! साक्षान्मुनिनता कमेणां भावशुद्धित। ॥१३१४॥ 


जब वह भवदेव मुनि रागद्वेपसे रहित होकर आत्मध्यानमें रत 
होगए ; अपने बढ़े भाईके साथ बरावर तप करते हुए रहने छगे। 


है 


भव बह भवदेव मुनि णपने शरीरमें भी राग रहित थे। केवल , 
मुक्तिके संगमक्ी भावना थी। क्षुषा, तृषा भादि दुःखोंको समभावसे 
देर 
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सहन करते थे। छग्रु, मित्र, तुण, सुबणें, छाम जलाभर्में समभाव 
चारते थे. शांत थे, निदाब स्तुतिर्में भी निर्विकार थे। वह बुद्धिमान 
जीबन मरणमें भी समान भावके धारी थे! कहा है--- 


निःस्पृष्टः स्वश्नरीरे5पि सस्पृह्षे प्रक्तिसंगमे। 
सहिष्णुः क्ुत्पिपासादिदुखानां समभावतः। २३६॥ 
अगिमिन्रवृणखर्णढा भाछा भसपः शमी । 
निदास्तुतिसमों धीमान जीविते परणे सम) || १३७॥ 


भावदेव भवदेव तीसरे स्वगेसें देव । 


अंतमें देनों आता! मुनियोने समाधिमरणपृर्वक्क विमझछाचकू 
पबतसे प्राण त्यागे तथा वे तीध्रे सनत्कृमार ख्वगैमें साल सागरकी 
आयु घारक देव हुए। दोनों भात्माने शुभ योगसे पण्डितमरण 
किया । हे राजन | इसतरह भार्यावश्धु ब्राक्षणके दोनों पृत्र ब्रनोंके 
महात्म्यसे सवगेके सुर्खोंको भोगने लगे। जिस घर्मके प्रतापसे दो 
आह्षण स्वगेके देव हुए, उस घमंका सेवन सज्जनोंको सुखकी 
सिद्धिके लिये सदा करना थोग्य है। 





क्ष्ज 
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तीसरा अध्याय । 
जम्बूस्थासी पूर्व भब-भावदेव भवदेव छठे स्वगगंगभन। 


( जोक १७२ का भाव ) 


कुबुद्धिरूपी अंघकारके नाशके छिये सुमतिषारी सुमतिनाथ 
तीमैकरको बंदना करता हूं | पद्मकमकके ध्रमान रक्तवणे देहधारी, 
सूर्यके समान तेनस्वी श्री पद्मप्रभु भगवानको मनबचन कायसे नम- 
रक्कर करता हें। 


देवग लिसे पतन ! 


है मगधराण ! भावदेव मबदेबके जीवोंने तीसरे स्वगेमें सुख- 
समुद्रमें मगन होते हुए अपने सात सागरकी श्मायु पूर्ण करदी। 
एकदफे उन दोनों देवोंके भाभूषणोंमिं लगी निमेक मणिवां भपने 
प्रकाशमें उसी तरद्द मेंद दीखने लगी जिस तरह गन्निके जतमें 
दीपक मन्द तेज भासते हैं। उनके वक्षस्थकोंकी माराए मुदझ ईं हुई 
दिखने कर्गी, मानों स्वगेंकी कक्ष्मीका वियोग होगा, इससे मय सह्दित 
शोच कर रही हैं। उनके विमानोंके करफवृक्ष कांण्ने छगे। मानों 
उनके वियोगरूपी महान पबनसे हिद्ते हुए घतड़ा रहे हैं। उनके 
शरीरकी ज्योति भी मेंद पड़ गईं। द्रीक.दै जन पृण्यरूपी छत्र चला 
जाता है तन छाया कैसे रह सक्ती है ! इन दोनोंके कुम्हराए हुए. 
शरीरोंकी देखकर मणियोंक्री रांति जाती रदी | ये दोनों दीन दोगए, 
इनकी दीनताको देखकर उनके सेवक देव भी दीन होगए । जब वृक्ष 

६३१ 
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हिलता है तत्र ढप्की श्वाल्वाएं क्या विशेष नहीं हिल्ती हैं! इन 
दोनों देवोंने जो जन्ममर सुख भोगा था वही सब सुख इश्ट्ठा होकर 
दुःखरूपमें अगया । इन दोनों देवोंडी ऐसी भवस्था देखकर उनके 
संबंधी देव इनके झोककों दूर करनेके डिये सुंदर वचन कहने ढ्गेः- 

हे घी! ! धैर्य घारण करो । शोच करनेसे क्या फल ! सब 
. प्राणियोंके जन्‍म, मरण, जरा, रोग व भय जाते रहते हैं। यह सापारण 
विषय है कि जब देव लायक क्षम होगा तब सर्व देवोंका देवगतिसे 
पतन होगा । उस पतनको कोई एक क्षण भी रोक नहीं सक्ता है। 

जहां नित्य प्रकाश होता है वहीं नित्य अंधकार होता है, 
छोकमें दोनों बातें प्रगट हैं। जब पृण्यका दीप बुझ् जाता है तब 
सर्वे त-फ पापरूप अंधेरा छाजाता है। जेसे स्वरगमें पुण्यके उदयसे 
निरंतर स्तिमाव होता है वेसे ही प्रण्यके क्षय होनेपर भरति भाव 
या दुःख भाव होजाता है। पाप जातापक तपनेसे केवल शरीरके 
साथ रहनेवाली मार ही नहीं मुश्झा जाती है; किन्तु शरीर भी 
मुझ। जाता है । पहले हृदय कांपता है फिर कल्पवृक्ष कांपता है । 
पहले शरीरकी शोभा गछती है फिर रुज्जाके साथ शरीरकी क्रानित 
नष्ट दोजाती है । 

म(ण निकट आनेपर जो दुःख देवोंछो होता है वैसा दुःख 
नारकीक़ी नहीं होता है। झत्र भाप दोनोंके सामने मरणक्रा समय 
भागबा है। निस सूर्यक्रा उदय होता है ठसका भरत भी होता है 
इसीतरद जिसका खगेमें जन्म है उसका मरण भवरय है, इसीतरद 

दर 
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सम्पदा भी भाती है व जाती है इसलिये आप झोक न करें । 

इस शोकसे कुगतिमें पतन होगा। जाप जाये हैं, सब्जन हैं, इस 

समय घधर्मके पाकनमें वृद्धि करनी चाहिये। इस तरह समझाये 

जानेपर उन बुद्धिमानोंकों बैये आगया। वे दोनों सुलदातार बेन 
_ घर्मपें अपना प्रेम करने छगे। 


देवॉने अंतर्सें घमेभावना की। 

देवगतिमें देवोंके इच्छाक्ा निरोध नहीं होता है। ऐसा ही 
देवपर्यायका स्वभाव है। हसहिये वे देव इन्द्रियोंक्रों रोझकर ब्रत 
लेनेको समर्थ नहीं है। वे दोनों देव भी जिनमंदिर्में जाकर श्री जिन 
बिम्बोंकी पूजा भक्ति भावोंकी शुद्धिके लिये करने छगे। भायुके 
संत समय वे दोनों कछ्पवृक्षके नीचे बेठकर समाधान चित्त होइर 
प्रतिमायोगके साथ क्षरूध्य/नर्में ममन होगए । बढ़े भावसे णमो- 
कार मंत्रका भय रहित हो रमगण करने ढगे। क्षणमात्रमें प्रण त्याग 
दिये । और उनका जात्मा अन्‍य भवको प्रयाण कर गया । शरीर 
भदृश्य होगए-उड़ गए । 

इत जम्बूद्वीपके मद्ठामेरु पवेतके पूवे विदेदमें केबल चौथा 
काल रहता है, न पहला दूसरा तीपरा न पांचवा छठा कार होता 
है। दत्सपिंणी मबसर्पिणी कारुका परिवर्तन नहीं होता है । सदा ही 
तीगैकरोंकी उत्तसि होती है। 

आवदेव भवदेवके जीव विदेहसें । 
उनके चरणेंके विद्वारसे विदेह देश सदा पवित्र रहता है । 
द्८ 


सअप्धूस्वामी ध्वरित्र 

चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनाशायण, बलभद्र ठप्त रमणीक क्षेत्रमें सदा 
ही हुमा करते हैं। सदा दी कम मूमिकी रचना रदती है। वेश घन- 
घान्यसे पूणे होता है । 


उस विदेह क्षेत्रमें पृष्कछाबती नामका देश है, जहां इतने 
पाप्त पास ग्राम है कि एक ग्रामसे उद्धकर मुर्गा दूसरे ग्राममें चक। 
जाता है| जगह जगइ धान्यसे हरे भरे खेत दिखाई पड़ते हैं। 
जगइ २ जहां कमकसे पूणे जरू सहित सरोवर हैं | उन कमहपत्रोंको 
देखकर स्लियोंकी भांखेंमें जांसू निकक पढ़ते हैं। वहां बड़ी २ 
झीले हैं, जहां हंसोंक्नी ध्वनि होती है। मानों वे उन झील्ोंके यश ही 
गान करते हैं। जिश्न देशमें ऐमे कूप हैं जिनसे खेत सीचनेक्ी ना|छी 
ढगी है व गाड़ी ऐसी शोभती है मार्नों क्मछके समान नेत्र हैं। 
बन वृक्षोसे सघन हैं। बाजारोमें जगह जगह सम्पदाएँ हैं-भन्नादिके 
ढेर हैं। स्वगेपुरीके समान जहां आम हैं। पुरुष बढ़े सुन्दर व ब्वियां 
उनसे भी अधिक सुन्दर हैं। वहां निरंतर मुख रहता है| उस 
देशका वर्णन कोन विद्वःन्‌ कर सक्ता है ? मार्नों तीयेऋरोंके दीनके 
लिये स्व ही चककर यहां भागया है। इसदेश्षप्रें एक महान नगरी 
पुंढरीकिणी है, जो बारद योजन रूम्बी व नौ योजन चौड़ी है। 
बहांकी मूमि बागीचोंकी पैक्तियोंसे शोमायमान है। नगरके चारों तरफ 
खाईं पातालत$ चली गईं है। नगरका कोट इतना ऊंचा है कि 
आकाशको स्शे करता है | उस नगरके आवक तथा साधु जैन 
धर्मेमें रत हैं। वे सब ब्रततोंको पाते हैं व तीथौंडी बात्रा करते हैं। 

दे 
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्स््ंखचख्््श्टट:: 
जैसे शीरॉर्में हूंस फ्छोछ करते हैं। कहा है;--- 
जैन घमेरता यत्र आवक पुनयस्तथा ! 
रमंते अततीर्थेपु मराछझा मालुसेष्विव ॥ ३७ ॥ 
जहां ठपत्दी साधु सवे परिप्रदके त्यागी भबरहित हैं, बाहरी 
टपवतोंमें बेठकर कठिन-कठिन तप करते हैं। जहां कितने ही भव्य 
जीवोंकी कर्मोके क्षयसे सदा भविनाशी केवलज्ञानका छाभ हुआ 
करता है। कितने ही भव्य जीवोंको सम्बसशनकी प्राप्ति होती 
रहती है। मानों रुनत्रयकी उत्पत्तिके छिये वहांकी भूमि रत्लगर्मा 
है | स्वर्गादि सुखकी पाप्तिके किये वहांकी भुमि श्रेणीके समान है । 
इस पुडरीकिणी नमरीका राजा बज्ञदन्त था । केवक उसके 
दांत ही बजके समान नहीं थे, किन्तु धारा शरीर वज्ञमई था। 
भर्थात्‌ वह वजऋषमन(राच संदननका घारी था। छत्रु उसकी 
प्रताप रूपी खग्निसे जकू जाते थे इसलिये उसको दूरसे देखऋर 
ग जाते थे। उसकी पड़रानी यश्ञोधना थी, जो कामके बाणके 
समान थी, बढ़ी हँ। कुदर थी। माबदेवका जीव जो तीभरे ह्वगंमें 
देव हुमा, भाजुके जंतमें बदहांसे चयकर इन दोनों$ पुत्र हुक्षा। 
उसके जन्मसे बन्धर्ओकों परम आनम्दकी प्राप्ति हुईं, हपसे उसका 
न!म सागरचन्द्र खला गण | वह चन्द्रमाको कछाके समान दिन 
पर दिन बढद। जाता झा। उसी देशमें ए% दूसरी मक्षन बीत- 
झोकाधुरी थी, जदांदी भीतें चन्द्रक्ांत मणियोंसे निर्मादित थी । 
जहांकी श्लिपां उस मीतोंमें भपना प्रतिबिग्व देखकर सौतकी आंतिसे 
६७ 
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रति कर्मसे विमुख हो जाती भीं। जहां युबती स्ल्ियां पतियोंके साथ 
पर्वततोंपर क्रीड़ा करती थीं व कभी लतायृहों्ें रमण करती थीं। कमी 
वे महिलाएं पतियों$> साथ जलके स्थानोंगर भककेलि करती थीं व 
कभी वे उपवनकी गलियोंमें सेर करती थीं । 

उस नगरतमें प्रह।प्न नामका बढवात चक्रक्ती राजा था। - 
जिसके प्रतायकी कीति तीन जगतमें फैली हुईं थी। वह नव निधि 
व चोौदद् रत्नोंका स्वामी था। नौ निधियोके नाम हैं-महाफ्झ, प्म, 
झंख, मइर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील व खर्पा । चौदद रत्नेकि 
नाम दैं-सेनापति गृढपति, पुगेहित, गैंज, धोड़े।, सूत्रंचार, ख्री, 
चर्क, छत्र, नम, मेणि, कामिनी, खडेगे, दण्ड । बह भरत क्षेत्र 
छहों खण्डोंका भकेला स्वामी था। बचीप हजार? मुकुटबद्ध राजा 
उसकी सेवा करते थे । छचयानते दजार स्लियोक्रा वह बम था। जेसे 
कमरनियोंके प्रफुछित करनेको सूे द्वोता है वेसे वह उन ख्ियोंको 
प्रसज्ञ रखता था | उस चक्रवर्ती क्रो एक परनीका नाम वनमाछा था। 
बह देवी २तिफर्ममें दिव्य मोषधिके समान थी । 

इस वनमालाके गर्भत्ें भवदेवका जीव भाया | शुभ दिवस व 
नक्षत्रमें उसका जन्म हुआ। चक्रवर्तों पुत्रके जन्मसे प्रसन्न हुभा। 
जन्मका उत्सव किया। याचकोंको उनकी इच्छानुकूल सुबर्णादि दिये। 
बाजोंकी ध्वनिसे दिशा बदरी दोगई | मंगलगान होने छगे। भप्प्राएं 
सत्य करने लगीं। भाट छोग गद्यपद्य रचनासे यशगान करने छगे। 
घुष्प सुगंषसे मिश्रित चन्दनसे मानवोंको चर्चित किया गया । पुभ्रके 

बट 





>पमी आरम 

जम देव 

मुखको देखकर चक्रवर्तीकों ऐसा ह५ हुमा जैसे धातुवादी बैश 

यनका काम करके प्रसत्न होता है। चक्रवर्तीने बंधु बर्गोड़े ९ 

मिलकर उसका नाम श्षिवकुमार रखा। जैसा नाम था वेसा हों 

वह गुण रखता था | यद्द शिव बरनेके लिये कुमार द्वी था । 
वह बारुऊ प्रतिदिन माताका दूध पानकर बढ़ता गया। जैसे 
बाढ़ चंद्रमाक्ी कहा बढ़ती जाती है । शिशुवयमें केवक माताहीकी 
मोदमें नहीं रमता था, किन्तु बन्धुजन भी अपने हा्थोसे रमाते थे । 

शिवकुमारका विद्याभ्यास, विवाह व गहीसुख | 
क्रमसे शिवकुमार आ्ाठ वर्षका होगया । तब व्याकरण साहि- 
त्यादि शात्रोंकी अर्थ सहित पढ़ने छगा । शब्नविधा सीखी, संगीत 
व नाटक भी सीखा । एथ्वीकी रक्षा करनेको समय बीर गुणषारी 
हो गया । चक्रवर्तीने बढ़े उत्सवके साथ उसका विवाद्द पांचसी 
क्षन्यामोंके साथ किया । भव वह कुमार युवावयमें अपने योद्धा- 
गण व मैन्रियोंके मध्यमें ऐसा शोमता था, जैसे चन्द्रमा नक्षत्रोंके 
मध्यम्रें उनकी कांतिको जीतता हुआ शोमता है। वहद्द चक्रवतींका 
युत्र कमी तो मित्रोके साथ गान व चर्चा करता था, कभी ,वादित्र 
बजाता था, कभी वेध्ोंके साथ, वीरोंके साथ, ज्योतिषियोंके साथ 
नाना विरोधी विषयों पर तकेबाद करके आनंद भोगता था । कभी 
कवियोंकी मंडलीमें कविता करता था, कभी नाटक खेलता था, कमी 
युवानोंके साथ पवेतपर क्रीड़ा करता था, कमी वन उपचनोंके मार्गपें 
घूमता था, कभी नदियोंके तटोंपर रमता था, कभी झपनी श्षियोक्ि 
द््‌ 
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सरोवरोंमें जल्कीढ़ा करता था, कभी अपनी ख्रियोंक साथ 
कीडा करता था, कभी कोई ली सभिमानसे रूठ जाती थी तो 
उसको मनाकर राज्ञी करता था | कभी वह पवित्र जिनमंदिसमें 
जाकर मार्वोको शुद्ध करके जरू चन्दनादि सामग्रीसे जिनबिम्बोंकी 
पूजा करता था । कभी श्री सुरुओंके पास जाकर सुखकारी घर्मकों 
सुनता था । इस प्रहार युवानीमें शिवकुमार जपना समय हषेपूर्वेक 
विताता था । 
उधर पुंडरीकिणीनगरमें मावदेवका जीव सागरचन्द्र भी भोग- 
सकुक्षमें मगन रहता था | एक दफे पुंडरीकिणीनगरके उद्यान्भे तीन 
गुप्तिघारी व चार ज्ञानसे विभृषित त्रिगुप्ति नामके मुनिराज पघारे । 
तब नगरके सब छोग मुनिकी वन्दनाके दिये गए । ऐसा देखकर 
सागरचंद्र भी मुनिगजके निकट गया, तब नगरनिवासियोंने विदय 
सहित धर्मका स्वरूप पूछा। मुनिराजने उपदेश किया। अवप्तर 
पाकर सागरचद्ने भपने पूवंमवका हाल जानना चाह्दा | तब मुनि- 
सबने अवधिज्ञानके नेत्रसे जानकर कद्दा-हे वत्स ! तु महाभाग्यवान 
है । जपने पृ्वेभवक्ा चारित्र खुन--- 


इस जंबृद्वीपके भरतक्षेत्रके मगधदेशमें वद्धमानपुर रमणी5% 
यथा। कहां वेदके ज्ञाता दो विद्वान अ्षणपुत्र रददते थे | एक तो तुम 
भाक्‍देव थे, दूसरा तुम्द्दारा छोटाभई मक्‍देव था। एक दिन 
सौधम मुनिराजके समक्ष भावदेवने ग्रृद्दासम्मसे विरक्त होकर तप 
स्वीकार कर लिया । किन्तु भवदेव कितने ही कार धरतमें ही रहा । 
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जावदेव प्रमाद रद्वित द्वो तप करते थे | कुछ काक पीछे भावदेव 
उसी नगरमें गए और धर्मानुरागसे छोटे भाईके समझानेको उसके 
घर गए। घर्मोददेश देशर उसे गुरुक पास ले भाए | 


भवदेवने शुद्ध-बुद्धि होनेपर भी शश्यसहित छब्जासे गुरुके 
' पास दीक्षा लेली | जब किसी कारणसे उसकी शरय दूर होगई | तब 
बह मुनिराजके साथ २ चारित्रकों पाकृता हुमा चारित्रका संद्ार 
होगया । भावदेव भवदेव दोनों मुनिचारित्रकों पाकते हुए, अत्में 
समाधिमरणपूर्णक प्र-ण त्याग कर तीक्षरे सनतकुमार हवर्गर्में देव हुए। 
बहां उपपाद छवय्यामें अंतमुहतर्में पृणयोत्रनवान होकर उठे ओर सात- 
सागरपयेत ममोहर भोगोंक्रो विना किसी विज्ञ बाघाके भोगते रहे |« 
आयुके जंत्में भावदेवके जब तुम सो वजदंत राजाके परमें सागरचंद्र 
पैदा हुए। भौर भक्‍्देवका जीव चक्रर्तीके घरमें शिवकुमार नामक्ता 
पुत्र हुमा है जो सु्रके समान तेजप्वी है। तुम्दारे दशन मात्रसे 
उसको क्षपने पूवभवक्रा स्मरण होज|यग! और वह से आर शरीर भोगोंसे 
वि'क्त होजायगा । 

इपतरह कुमारने मुनिराजसे अपने पूवेभव सुने | संसारको 
सस्तार जानकर अपना मन घमप्ताषनमें तत्पर कर दिया। वद्द विचा- 
रने कगा कि हस जगतमें से ही प्राणी जन्म, मरण, भराफे श्थान 
हैं। इस जगतके भोगोंमें कुछ सार नहीं है, सार यदि कुछ है तो 
वह मुक्तिके सुखकों देनेवाछा दयामई बेनघम् है। उसी धम्मही सेवासे 
इन्द्रियेके व कपायोंके मदको दमन किया जासक्ता है। जो कोई 
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मात्मीक सुखको चाहता है उसे इसी जैन धर्मका सेवन करना 
चाहिये । कहा है--- 

सारोउस्त्यत्र दयाधर्मों जेनो प्रक्तितुखप्रदः | 

स चेन्द्रियकपायाणां दुर्मदे दपनक्षम; ॥ ९५ ॥॥ 


सागरचन्दका झुनि होना। 

इस तरद्द विद्वान सागरचन्द्रने विचार ऋः श्री मुनिराजके 
पास जिनेन्द्रकी मुनि दीक्षा घारही । यह सुख दुःखर्में, शत्रु मित्रमें, 
महू मशानमें, जीवन मरणमें समभावका पारी होगया | परम शांत 
होगया । बाह्य और भभ्यन्तर वारद्द प्रकारका तप बड़े यत्नसे करने 
छगा । परीषद्त व उपसगोके पड़नेपर भी भपने मनको समाभिसे 
चंचल न कर सका । ध्यानमें स्थिर रहा । तपके साधनसे उसको 
चारण ऋद्धि सिद्धि द्वोगई, वद्द श्रुतकेवली होगया । एक दफे विद्ार 
करते हुए वे सागरचन्द्र मुनि वीतशोकापुरीमें पघारे । 

मध्याह काकमें (अर्थात्‌ ९ से ११ के मध्य ) इर्यापथकी 
झुद्धिसे बह नगरमें विभिपृ्वद्ध विनयसे पारणाके छिये गए। राज- 
महक्कके निकट किसी सेठका घर था । उद्त सेठने शुद्ध भाव 
जाद्दार दिया | मुनिराजने नव्रदयोटि शुद्ध ग्रासको शांतिपूर्षक अद्वण 
किया । मेन वचन काबसे कृत कारित झनुमोदना रहितकों नवकोटि 
शुद्ध कहते हैं । 

धनिराज ऋद्धिघारी थे। मुनिदानके महात्म्यसे दातारके 
पवित्र घरके भांगगर्में झ्ञाकाशसे रत्नोंक़ी वृष्टि हुईं। इस बातकों देखकर 
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वहंके से जन परहपर बातें करने लगे । यह क्या हुआ, सबको 
बढ़ा ही भाख्ये हुआ । परस्पर वादविवाद करनेपर बड़ा कोछाइल 
हुमा । झिवकुमारने अपने महत्में सब वृत्तान्स सुना । वह महकके 
ऊपर भावा और भानन्दसे कोतुकपूर्वक देखने लगा । मुनिराजका 
. वन करके चित्तमें आश्ररयपृर्वक विचारने छगा । अड्दो ! मैंने किसी 
भवमें इन मुनिराजका दशशन किया है | पूर्व जन्मके संश्कारसे मेरे 
मनमें ख्रेह भर गया है भर बढ़ा ही भारद्ाद होरहा है। इसलिये 
में जाऊं भौ' अपना संशय मिटानेके लिये मुनिराजसे प्र-्न करू । 
दिवकुमारको जाति स्मरण । 

ऐसा विचास्ता ही था कि इतनेमें उसको पूवेजन्‍्मका र्मरण 
होगया । उसी समय पूर्वजन्मका सब वृत्तान्त जानकर ढसने यह 
निश्चय कर ढिया कि यद्द मेरे पृवेभबके बढ़े भाई दैं। भाष 
यह तपस्वी मह!मुनि हैं । इन्होंने ही कृपा करके मुझे धममें स्थापित 
किया था | उस घमके साधनसे पुण्म बांध*२ पुण्मके उदयसे में 
परम्परा सुख़कों पाता रहा हूं । मैंने तीसरे रूगेमें देव होकर मद्दान 
भोग भोगे ओर जब सर्वे सम्बदासे पुणे उक्रवतीके घरमें नन्‍मा हू । 
यह मेरा सच्चा भाईं है, इस कोक पर लोकका सुबारनेवाका है। इस 
तरद्द बुद्धिमान शिवकुमारने पृवभवक सर्वे वृत्तान्त स्मरण किया और 
उसी क्षणमें मुनिराजके निकट जागया । सुनिवरको देखकर शिव- 
कुमारकी जांखोंमें प्रेमसे जांसू निकक भाए । केसे वह धुनिरानके 

पास गया, भ्रेमके उत्साहके वेगसे बह मुछित होगया । 
चक्रवर्तीनी जब बह सुना कि शिवकुमारकों सूर्छा भागई है 
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कल, ससस्ंॉ 

तब वह 3सी क्षण जाया और मोहसे जांसू मरकर रोने लगा । और 
यह कहने कगा-हे पुत्र | तूने यह अपनी क्‍या व्यवह््था की है। 
इसका क्या करण है ! शीघ्र भयहारी वचन कह ! क्या बनी स्लीके 
स्‍्नेहसे भातुर हो छताके समान श्राप्त ले लेकर कांप रहा है। क्या 
किप्ती रीका नबीन जबवलोझन किया है, मिसके सेगमक्े लिये रूदन .. 
कर रहा है ! क्‍या तुझे तरुणावस्थामें काममावकी तीत्रता होगई है, 
जिससे आतुर हो जल रहा है? क्‍या किसी स्लरीके वचनोंको व 
उसके गुर्णोंको स्मरण कर रह है | इतनेमें संवे नगरके मनुष्य भागए। 
देखकर व्याकुछूचित्त होबए | दुःएछह शोक प्रथ्वीपर छागया | सबने 
अत्र पानी त्याग दिया । ठीक है, पुण्यबान पदार्थकों कोई हानि पहुँ- 
चती दै तो सबको उद्धेग द्ोजात़ा है । 


फिर किसी उपायसे चेतनता आगईं, सूरछा टक्क गई । कुमार 
प्रातःकालके सूर्यक्रे समाच जागृत होगया | स्व छोग पूछने छगे-हे 
कुमार | मूर्छा आनेका क्‍या कारण है? शीघ्र ही यथार्थ कद्द 
भिससे सबऊझो सुख हो, बिता मिटे | तब शिवकुमारने मंत्रीके पुत्र 
इृद्रथक्रो जो उसका मित्र भा, एकांतमें बुछाऋर अपने मनका सच 
हाकू वर्णन कर दिया। ठी% है, वितारूपी गूढ़ रोगसे दुःखी जीबोंफे 
किये मित्र बड़ी भारी औषधि है, क्‍योंकि मित्रके पास योग्य व 
अधोग्प से ही ऋद्ट दिया जाता है। कहा है;--- 


चितागूढगदार्तानां मित्र स्यात्परमोषपम्‌ । 
यतो युक्तमयुक्त बा सब तत्र निवेयते ॥ १५५ ॥ 
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शिबकुमारने मित्रसे अपना यूढ़ हार कद्द दिया कि है मित्र! 
हैं सेसारके भोगोंसे भयभीत हुमा हूं । मैं नाना योनियोंके आवतेसे 
भरे हुए मद्दा भयानक इस दुल्लर संतार समुद्रसे पार होना चाहता 
हूँ | उसके भमिप्रायको जानकर ढढ़व्यने चक्रवर्तीको सवे वृत्तांत 

»हछ-दिया कि महाराज ! शिवकुमार तप करना चाद्वता है । 
शिवकुमारको वैराग्य। 

हे महाराज ! बह निल्‍ूट भव्य है, शुद्ध सम्यस्दष्टी है, मदद 
राज्यसम्पदाको भपने मनमें तृण& समान गिनता है, यह आज 
बिलकुल विरक्त चित्त है, सर्व भोगोंसे यह उदासीन है, इसका जरा 
मी माह न बन्में है न जीवनमें है । यह अपने भात्माके स्वरूपका 
ज्ञाता है, तस्वज्ञानी है, विद्वनोमें श्रेष्ठ है | यद मेन यतिके समान 
सर्व त्यागने योग्य व्‌ अद्षण करने योग्यकों जानता है। इसका मन 
मेरु पर्वतक समान निश्चल है, यद्द परम दृढ़ है। किसीकी शक्ति 
नहीं है जो रागरूपी पवनसे इसके मनको डिगा श्रके। इसको 
हस समय पृ्र जन्मके संस्कारसे वेराग्य होगया है। इसका भाव 
सर्व जीवोंकी ताफ रागद्वेष राल्यसे रद्वित _म है, यद्द पेश्यय रहित 
निनदीक्षा लेना चाहता है । 

बक्रवती इन कठोर बज़के धातके समान वचनोंक्ों खुनकर 
चित्तमें भतिशय व्याकुक होगया । इसका मोहित हृदय विंध गया। 
सांखोंमेंसे बलपूर्वक भांसुकोंद्री धारा बद निकली। गढगद बचनोंकी 
दीन भावसे कहता हुआ रुरन करने छगा। मेश बढ़ा दुर्भाग्य है ! 
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मैंने विचार कुछ किया था, देवके उदयसे कुछ भर ही होरददा है। 
जसे कमछके बीचमें सुगंघकी इच्छासे षेठ हुभा अमर हाथीद्वारा 
कमक मुखमें लेनेपर प्राण खो बैठता है। वह कहने छूगा कि 

हे पुत्र ! तुझ्को यद् शिक्षा किसने दी है तेरी बद्द बुद्धि विचार- 
पृण नहीं है। कहां तेरी बार अवस्था व कहां यह मदन मुनिफ्टर्ू, . 
दीक्षा ? यह काये संभव है, कभी नहीं होसक्ता है। इसलिये 
हे पुत्र ! इस साम्रज्यको ग्रहण करो जिसमें सवे राजा सदा नमन 
करते हैं । देवोंको भी दुरूभ मद्ाभोगोंकों भोगो ! 


डिवकुसारका उपदेश । 

इत्यादि पिताके बचनोंकों सुनकर उसने घरमें रहना स्वीकार 
किया तथा कोमल वाणीसे कहने रूगा-हे तात ! इस संसाररूषी * 
बनमें प्राणी कर्मों डदयसे चार्रो गतियोंमें अमण करते रहते 
हैं। कहीं भी निश्चक नहीं रह सुक्ते । कभी यह जीव नारकी 
होता है। फिर कभी पशु होनाता है फिर मनुष्य होजाता है। कभी 
आयुफे क्षयसे मरके देव होता है। इसी तरद्द देवसे नर व तियेच 
होता है | हे तात । न कोई किसीका पुत्र है न कोई किसीका 
पिता है | जसे समुद्रमें तरड्रे उठती व बेठती हैं वेसे इस संसारमें 
प्राणी जन्मते व मरते हैं । सु 

हे पिता! यह दक्ष्मी भी उत्तम वस्तु नहीं है। मह्दा पुरुषोंने 
भोग करके इसे चंचछा जान छोड़ दी है। यह रक्ष्मी वेश्याके समान 
अंचल है। एकको छोड़कर दुसरेके पास चढी जाती है। इस रक्ष्मीका 
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विश्वास क्षण मात्र भी नहीं करना चाहिये। बह ठगनीओ समान 
फप्तानेवाली है, व अनेक दुःखोमें पटकनेवाली है। इन्द्रियोंके भोग 
सर्पके रमण समान शीघ्र ही प्राणोंक हसनेवाले हैं। यह जवानी जिसे 
भोगोंकों मोगनेका ध्यान माना जाता है, स्वम्के समान था इन्द्र गालके 

,... मान विछा जाती है, ऐसा प्रत्यक्ष भी दिखता है। तथा भृतकाढके 
ज्ञानका स्मरण मी इसे देखकर होता है। गदि यह राज्यकक्ष्मी 
उत्तम थी तो महान ऋषियोंने क्‍यों इसका त्याग किया ! पूर्वकाकका 
चरित्र सुनाई पढ़ता ६ कि पहले बढ़े बढ़े ज्ञानी श्रीमान ऐश्रयेवान 
द्वोगए हैं, उन्होंने सवे परिग्रह व राज्यक्रो त्यागरर मोक्षके लिये तप 
खीडार किया था। है तात | ये भोग भोगने योग्य नहीं हैं। ये 
वर्तमानमें मधुर दीखते हैं, परन्तु इनका फह या विपाझ कड़वा है। 
इन भोगेप्ति मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। 


धर्म वही है जहां अघमे न हो, पद वही है जिसमें कोई 
भापत्ति न हो । ज्ञान वही है जहां कि! कोई भज्ञान न हो | घुख 
वही है भहां कोई दुःख न हो । 


भावाय-वीतराग विज्ञान धर्म है, मोक्षपद्‌ ही उत्तम पद है, 
केवल ब्ान ही श्रेष्ठ ज्ञान है, भतीन्द्रिय भात्मीक छुल ही छुख है। 
कहा है-- 
स धर्मों यत्र नापमंस्तलद यत्र नापदः । 
तह्ड्वाने यत्र नाह्नाने तत्सुखे यत्र नापुखम ॥ १५१ ॥ 
बुद्धिमान चकवती इस तरद वोधप्रद पूत्रके बचनोंकी सुनकर 
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पुत्रके मनी बातको ठौक ठीक जान गया । उसको निश्चय होकया 
कि बह मेरा पुत्र संध्तारसे भयभीत है, वैराग्यसे पूर्ण है, यद्द भपना 
आत्मद्वित चाहता है, यह अवश्य उम्र तप ग्रहण कर मोक्षकों प्राप्त 
करेगा, ऐसा जानकर भी मोहके उदयसे चक्रवर्ती कहने रुगा- 
हे पुत्र ) जैसी तुम्दारी दया सब प्राणियों पर है बेसी दया मुझपर 
भी करो | सौम्य ! ए% बुद्धिमानीकी बात यह है कि जिपसे तुम्हें 
तपकी सिद्धि हो ओर मैं तुम्दें देखता भी रह इप्तढिये हे पुत्र ! 
घरममें रहकर इच्छानुसार कठिन २ तप व्रत भादि अपनी शक्तिके 
अनुसार स्राघन करो | 


शिवकुमार घरमें ब्रह्मचारी । 

हे पुत्र | यदि मनमें रागद्वेष नहीं है तो वनमें रहनेसे क्या ! 
ओर यदि मनमें रागह्प है तो वनमें रहने का क्लेश वृथा है | इत्यादि 
पिताके वचनोंक्ो छुनकर शिवकुमारका मन करुणामावस्े पूर्ण होगया | 
यह कहने छगा-हे तात ! जैसा भाप चाहते हैं वेशा ही में करूँगा | 
उस दिनसे कुमार सर्वे संगसे उदास हो एकांतमें धरमें रहने ढगा, 
अह्यचर्य पालने लगा, एक बस्र ही रखा, मुनिक्रे समान भार्वेसे 
पूण्ण ब्रत पालने लगा । यह रागियोंके मध्यमें रहता हुआ भी कमछ 
पत्तेके समान उनमें राग नहीं करता था । भद्दा ! यह सब सम्यग्जानकी हा 
महिमा है| महान्‌ पुरुषोंके छिये कोई बात दुरूभ नहीं है। कहा है- 

कुपारस्त दिनासनून सर्वेत्तगपरांगहुखः । 

ग्रह्मचार्यकवल्तो 5पि पुनिवत्तिष्ठते गदे ॥ १६० ॥ 
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अकामी कामिनां मध्ये स्थितो वारिजपत्रपेत्‌ । 
अहो ज्ञानस्य पाहत्म्य दुलेम्ये महतामपि ॥ १६१ ॥ 
कभी वह एक ठपवाघत करके पारणा करता था, कभी दो 
दिनके पीछे, कभी एकफक्ष, कभी एक मासका उपवास करके आहार 
- करता था | वद्द शुद्ध प्राशुक भाहार, बहुधा जरू व चावल लेता 
था। जिसमें कृत व कारितका वोष न हो ऐसा मादा? दृढ़व्म मित्र 
द्वारा मिक्षासे काया हुमा ग्रहण करता था। ( नोट-ऐसा माद्धूम 
होता है दृढ़तरम मित्र भी क्षुछक होगया था | वह भिक्षासे भोजन 
छाता था | उसे ही दोनो ग्रहण कप्ते थे। एक या झनेक घरे्ते 
काया हुआ भोजन छेना क्ुछकेक्रे लिये विधिरूप था। कहा है- 


प्राशक शुद्धपाहारं कृतकारितवर्नितम्‌ । 

आदत्त भिक्षयानीतं मित्रेण दृहवम्मेणा ॥ १६१ ॥ 

डस कुमारने घरमें गहते हुए भी तीम्र तपकी अममें काम, 
क्रोषादिकको ऐसा झक्ता दिया था कि ये भाग गए थे, फिः निहट 
नहीं भाते थे। इस तरद्द शिवकुमार महात्माने पापसे मयभीत द्ोकर 
-चौसठ हजार वर्ष ६४००० वर्ष ठप करते हुए पूणे किये। भायुका 
अन्त निकट देखकर वह नम दिगम्बर मुनि होगया | उसने इन्द्ि- 
' योंको जीतकर चार प्रकारके बाद्वारका त्याम कर दिया । इस तथके 
करनेसे शुभोपयोग द्वारा बांधे हुए पृण्बके फलसे बह छड्टे अ््नोत्तर 
खर्गमें मणिमादि गुणोंसे पूंे विद्यनमाद्ी नामका इन्द्र उसन्न हुमा। 
इसकी दश सागरकी जाय हुईं । भब उत्तके पास वे चार मदादेवी 
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विद्यमान हैं। वही विद्यन्म|क्की यहांपर ख्वगंमें इंदके समान झोभ रहा 
है। यह सम्यरहष्टी है | इस सम्यस्दशनके मतिशयसे हध्की क्ति 
मढीन नहीं हुईं। ( नोट-इससे सिद्ध है कि मिथ्याइष्टी देवोंकी 
ही माला मुरझाती है, शरीरकी शोभा कम होती है, भामूषणोंकी 


चमक घटती है, परन्तु सम्बग्दष्टी देवोंकी शोभा नहीं घटती हैः. 


>मीड- 


क्योंकि उनके मनमें वियोगका दुःख व शोक नहीं होता है। 
सम्यक्तीकों वत्तु स्वरूपके विचारसे इष्ट वियोगक्का व मरणका 
शोफ नहीं होता है ।) कहा है-- 

सो<य प्रत्यक्षतों राजन राजते दिवि देवराट्‌ । 

नास्य का तिरभूत्तुच्छा सम्यक्तस्यातिशायितः ॥१६९॥ 

सागरचन्द्र मुनिने भी अतमें तत्पर रहकर समाधिमरपृणवे् 
शरीर छोड़ा । उसभा जीव भी छट्ठे खगमें जाकर प्रतीन्द्र हुआ । 
वहां भी पंचेन्द्रिय सम्बन्धी नाना प्रकार सुखकी इच्छापूवेक विना 
बाघाके दीधे कालतक भोग किया । 

घमंके फलसे झुख होता है, उत्तम कुछ होता है, धर्मसे ही 
शीछू व चारित्र होता है। धम्ंसे है सर्व सम्यदाएं मिलती हैं, 
ऐसा जानकर द्वरए$ बुद्धिमान्‌की योग्य है कि वह प्रयत्न करके 
धमेरूपी वृक्षकी सदा सेवा करे | कद्दा है--- 

घर्पात्तुख कुरं श्लीछं पर्मात्सा हि संपद) । 

इति मत्वा सदा सेव्यों पमेहत्रः प्रयत्नत। ॥ १५७२ ॥ 
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चौथा अध्याय। 


जम्बूस्थासीका जन्म व बालकीड़ा। 
( छोक १३० का भावाये ) 
सर्व विश्नोंकी शांतिके लिये प्रदाशषमान सुपाश्पनाधकों बन्दना 
/“ करता हूं! तथा चन्द्रमाकी ज्योत्िके समान निमेल यश्के घारी श्री 
अंद्रप्रभ भगवानको में नमस्कार क्षरता हूं । 
सार देवियोंके पूवे मष। 

श्रेणिक महारान विनय पृ्वेंक$ गौतम गणवाक़ों पूछने छगे 

कि इस विद्युम्माकी देवकी जो ये चार महादेवियां हैं वे किस पृण्यस्े 
देवगतिपँं जन्मी हैं, मेरे संशव निशरणके छिये इनके पूर्वभव वर्णन 
कीजिये। योगीश्वर विनयक्रे आाधीन होजाते हैं, इकलिये श्री गोत- 
मछ्।मीने उनका पूर्वमव कहना प्रार्म्म किया । वे कहने छगे -हे 
श्रेणिक ! इसी देशभें चंतपुरी नामफी सगहीं थी, वहां घनवानोपें 
मुख्य सुरसेन सेठ धा। उस्त सेठके चार स्लियां भी। उनके नाम थे 
जयमभद्रा, सुभद्रा, धारिणी, क्शोमती । इन महिछामोंके साथ बह 
सेठ बहुत काकू तक सुख भोगता रद्दा, जबतक पुण्यका उदय रहा। 
फिः तीन पापके उदयसे सेठका शरीर रोगहई होतया, एक साथ 
* ही स्रोगोंक्रा संयोग होगपा। का, श्वास, क्षय, मक्तोदर, मगेंदर, 
गठिया भादि रोग प्रगट द्वोगए । जब झरीरोें रोग बढ़ गए तब शरी- 
रकी धातुएं बिरो१रूप होगई। उस सेठके भीतर मशुम बस्तुभोकी तीत 
भमिराष पैदा ह्ोगई । ोगी:होनेसे ढसका ज्ञान भी मेर होगया। वह 

* द्वर्‌ 
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अपनी स्ियोंको मुद्ठीसे व लकड़ीसे मारने गा । वह दु्लुद्धि भझरमात्‌ 
आंतिवान्‌ होगया | मस्तिष्क बिगड़ गया । खोटे दुष्ट बचन कहने 
छगा-तुम्हारी पास कोई जार पुरुषको खड़े देखा था। फ़िर कभी 
देखूंगा तो तुम्हरे नासादिको छेद डदछुंगा ब प्राण ले ढंगा । 
इत्यादि कर्णमेदी शख्के समान कठोर वचन स्लियोंको कहता था -- 
पापके उदयसे रोद्रध्यानी होगया। 

वे चारों बहुत दुःखी हुईं भपने जीवनको घिकार युक्त मानने 
रूगी | एक तफे वे तीथेयान्राके लिये घग्से बनमें गई। वहां श्री 
वारापूज्यस्वामीका महान मंदिर था. उसको देखइर भीतर जाकर 
श्री जिनविग्बोके दशेन करके मानने छूग। कि भाज हमारा जन्म 
सफल हुआ है. भाज हम कृताथ हुए । वहां मुनिराज विराजमान 
थे, उनके मुख'विंदसे घम व धर्मका फल घुना व गृहस्थ श्रावकके 
ब्रत परदण किये | रत लेकर वे घरमें कोट जाईं। इतनेमें मह।पापी 
सूरसे नकल मरण होगया । 

तब चारोंने अपना से घन परम द्धसे एक महान जिनमंदिर 
बनानेमें खचे कर दिया । फ़िर वेराग०4 ने होकर चारोने गृहका 
त्याग करके जार्यिश्वाके त्रत घाग्ण कः लिये। शाख्रानुगर उन्होंने 
तीत्र तप किया। अतः शुभ भावोंपे पुण्य बांबझर उसी छठे अश्योत्तर-" 
रगमें देवियां पेदा हुई ओर इस विद्य +ली देवकी वे प्र णवारी 
मद्दादेवियां होगहे । 

श्रेणिकर महाराज हस धमेऋथाको सुनकर बहुत ही प्रमुदित 
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हुए । फिर मनसें विचार किया कि एक और म्रश्म करें| स्वामी ! 
भाज जापने यह भी कद्दा था कि विद्युस्मालीका जीव जब मानब- 
भवकों गहुण करेगा तब विद्युच्चर नाम चोर भी उनके साथ तप कण 
करेगा । बद विद्युन्चर कोन है, उसका क्या कुक है, चोरीकी जादत 


.. कैसे पढ़ी, फिर कह मुनि कसे होगा, विद्वद्वर | कृपा करके हसका 


क+ 


सब वृत्तां। कहिये। में घमेफलकी प्र।प्तिके लिये विस्तार सद्दित 
छुनना चाहता हूं । 

श्री महावीर तीमेकरक दयारूपी जछसे पृणे समुद्रके समान 
गंभीर श्री गौतमखामी कहने छगे-हे ओेणिह ) घमका शदमुत 
महात्त है| तू श्रवण ऋर । 

विद्युचरका घृत्तांत 

हुसी मगघदेशमें हस्तिनागपुर नामझा मद्दान नगर है, ज़ो 
स्वगंपुरीके समान है । वहां संवर नामका राजा राज्य करता था। 
ढसकी रानी पयवादिनी कामकी खान ओ्रीषेणा थी। उसका पुत्र 
विद्युक्वर पैदा हुआ । यह बहुत विद्व|न होगया । मेसे जेसे कुमार 
मवस्था भाती गईं यह अनेक विद्याओंकोी सीख गया । इसको नो 
कुछ भी विज्ञान सिखाया जाता या, जहदी डी प्ीख ठेता था । 
रात दिन अभ्यास करनेसे कौनसी विद्या है जो प्राप्त न हो ? बह 


. शस््र ; ज्ासत सवे विदयाल्र्में निपूण हो गया । 


किसी एक दिन इसके भीतर पापके उदबसे यह खोटी बुद्धि 
उलन् हुई कि मेंने चोरी करना नहीं सीखा, उसका भी क्षम्यासत 
<डे 
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करना चाहिये, ऐसा विचारकर वह एक राजिकों णपने पिताके ही 
महरूमें धीरे २ चोरकी तरद गया । बड़ी बुद्धिमानीसे बहुत मृहय 
रज्ञ उठा लिये। उन रत्नोंच्ा बढ़ा भारी प्रकाश था। जब वह 
कौटने लगा तब उसको किसीने देख लिया | इस दछ्लकने सबेरा 
होते ही राजाके सामने कुमारकी चोरीका बृत्तांत कद दिया । सुनकर... 
राजाने उसे उसी समय बुलबाया। कर्मचारी दौडकर उसको ले 
आए | वह वीर सुभटके समान पेयेके साथ सामने भाकर खड़ा 
होगया । तब राजाने मीठी वाणीसे पुत्रको समझाया-हे पुत्र ! 
चोरीका काम बहुत बुग है। तूने यह चोरी किसढिये की ! 
यदि तु भोगोंक्ो मोगनेकी इच्छा करता है तो मेरी क्या हानि है | 
तू अपनी स्त्रियों» स'थ इच्छित भोगोंको भोग । जो वस्तु कहीं 
नहीं मिलेगी सो सब मेरे घबमें सुलभ हैं। जो तुझे चाहिये सो 
ग्रृदण कर छे, परन्तु हैथ चारी कमफो तू न कर। *ह अहुत निचे 
है, इसटोऋ 4 परको+में दुःख़दई है, संचे संताप्‌५। %«ण है, 
तू तो महात विवेकी है, ऐसे कामको कभी न कह । 


पिताके ऐसे उपदेशपद व्चनोंकों सुनकर सी उसको भांति न 
मिली। जेसे ज्वरसे पीड़ित प्रणणीकों शक्करादि मिष्ट पदार्थ नहीं सुददाते 
हैं। बह दुष्ट चोरीक्षा प्रेमी अपने पिताकों उत्तरमें कहने छमा कि -* 
महाराज ! चोरी कर्म व राज्यमें बहुत बढ़ा भेद है। ताज्यमें कक्ष्मी 
परिमित द्वोती है। चोरी करनेसे अपरिमितका छाम ढोता है। इन 
दोनोमें समानता नहीं है। इसकछिये चोरीके मुणको ग्रहण करना 

८४ 
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उचित है। कतेच्य व अकतेव्यक्ा विचार न करके पिताके बजनका 
उल्देघन कर वह दुष्ट घरसे उदास होकर राजगृही नगरकों चछ 
दिया | वहां काप्रझता नामकी वेहया बहुत सुंदर काम भावसे पूछे 


थी, उसके रूपमें भापक्त होगया। उस वेइपाके साथ इच्छित 
भोगोंको भोगने छगा | बह कामी विद्युल्लः चोर रात दिन चोरी 


“7 करके जो धन काता है वह सब वेश्याको दे देता है । 


रा] 


जम्बूस्थासी जन्मरथान | 

भगवान गौतमके मुखसे इस प्रश्नके उत्तको सुन कर राजा 
श्रेणिक बहुत सेतृष्ट हुआ। फिर प्रश्न करने छगा- है भगवान्‌ | 
खापने जो इस विद्युग्माली देवकी कथा कही थी, उससें कहा भा 
कि जाजसे सातवें दिन यह इस प्रध्वीतछूपर ज-मेगा, सो यह किप्त 
पुण्यवानकें घरकों झपने जन्‍्मसे भृषित करेगा ! जगतके स्वामीने 
टसके प्रश्षता सह समाधान किया कि इसी राजगृद् नगरपें घन- 
सम्पल्त अहंदास सेठ रहता है नो जेनघर्ममें तलर हैं। उसकी ख्री 
र्वरूपवान जिमप्ती नामकी है, जो घमेकी मूर्ति है, महान साध्वी 
है। जेसे उत्तम विद्या मानवक्रो छुखदाई होती है, वेसे बह सुखक्ो 
देनेवाली है| फद्दा हैः--- 

तस्य भारा सुरूपाथा नाज़ा जिनमती स्मृता । 

धर्ममूतिमेहासाध्वी सद्यिव छुखावहा॥ ५१ ॥ 

ठप्त जिनमतीके पवित्र गर्में पृण्योदयसे यह भवतार पारण 


करेगा । यह्द सम्यग्दशनसे पवित्र है। इसका भात्मा भवहय मोक्ष- 
रूपी स्रीका स्वामी होगा। 


व्‌ 
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वहां कोई बक्ष बैठा था, वह यह सुनकर आनंदसे पूणे हो 
लृत्य करने कगा। दे स्वामी ! ऐ केवलज्ञानी! हे नाथ| जय हो, जय 
हो, भाषके प्रसादसे मैं कृताथ दोगया । मैं ने पुण्यका फूल पिया । 
उसका कुछ पन्य है, प्रशंसनीय है, जहां केवढीका जन्म हो, उस 


छुलमें सूर्यके समान केवलज्ञानसे वह प्रकाशित होगा। पही पवित्र 


देश है, वही शुभ नगर है, वही कुक पवित्र है, वही घर थावन है, 
जहां सदा घमेका प्रवाह रहता है । कहा है;--- 

स एव पावनो देशस्तदेव नगरं शुभम्‌ । 

तत्कूछ तदशई पूर्त यत्र धर्षपरंपरा ॥ ५७ ॥ 

जम्बूस्वासी कुलकथा । 

बह यक्ष अपने भासनपर खड़ा खड़ा बाद्वाः हथसे नृत्य करने 
रुगा। तब श्रेणिकने पूछ। कि महाराज ! यह यक्ष क्‍यों नृध्य फर रहा 
है ? गोतम गणेशाज अ्रेणिकसे कहने लगे-हसी नगरसें एक श्रेष्ठ 
वणिक्‌ पुत्र था, जिसका नाम घददतत था जो सौम्यपरिण/|ती था व 
बन्में कुबे!के समान थ! | उसको ज्री सुन्दर गोन्रमती नामकी थी, 
उसके दो पूत्र थे । बड़ेश्ा नाम अहेदास जो बहुत बुद्धिमात्‌ है। 
छोटेका नाम जिनदास था, जो चंचल बुद्धि था | पापके तीन उद- 
य्से वह सर्वे जुआ णादि व्यसनोंमें फंस गया । बह दुषुद्धि मांस 
खाने छगा, मदिरा पीने लगा, वेश्पासेबन करने छगा । पापी जूआ 
भी रमने लगा | उसका सर्व कर्म निंदनीय हो गया। (धर उचर 
दुःखदाई चोरीका कर्म भी करने रुगा | भविक क्‍या वहा जावे । 

<द्‌ 
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ढसका आचरण सवे बिगढ़ गया। जगतमें प्रसिद्ध है, एक जूएके 
व्यसनमें फुंसकर युविष्ठिर भादि पांडुपुन्नोने राज्यम्रष्ट होकर महान 
दुःखोंको भोगा, परन्तु जो कोई इन सर्वे ही व्यक्तनोंमें छोड़प होगा 
बह इस लोऋमें भाज व कल भवशय दुःख भोगेगा व परलोकमें भी 
पापके फलसे दुःख सहन करेगा | कहा है:--- 
'”. अहो प्रसिद्धिककिउस्मिन घूताद्धमैसुतादयः । 
एकस्माइथसनालष्ठा; प्राप्ता दुःखपरम्पराम ॥ ६६ ॥ 
अये सर्वे! समग्रेस्तु व्यसनेलोक्मानसः । 
अद्य शवो वा परश5च ध्रुव दुःखे पतिष्यति !। ६७ ॥ 
हस तरद् नगरके छोग परहपर ब'तें करते थे। उसके जाति- 
वाले उसको शिक्षा देनेके छिये दुवचन भी कहते थे । 

इमतरह एक दिन जुमा खेहतेर जिनदास हतना सुबणे हार 
गया जितना उसके घाप्में भी रहीं था। तब जीतनेवाले जुमारीने 
जिनदासको पकड़कर कह। कि श्ीीत्र मुझे जितया तृने द्वव्प हारा 
है, दे । जिनदास तीन धनकी द्वारसे भाकुछित हो बिता विचार 
किये हुए कठोर क्चनोंसे उत्तर देने लूगा-तू चाहे जो बष बन्धन 
भादि करे, मेरे पास आज इतना खुतणे देनेको नहीं है। में अपने 
प्राणोंका अंत होनेपर भी नहीं दूंगा । जिनदासके वचन झुनकर वह 
क्षत्रिय जुआरी कोषमें भर गया | कहने छगा कि में भाज ही सर्वे 
घुबणे लृंगा, नहीं तो तेरे प्राण ढूंग। । तू ठीक समझ-दुस्ती गति 


नहीं होसक्ती । परत्पर लड़ाई झगढ़ा होने कमा । बढ़ा भारी 
कोकाइक दहोगया | 


के 
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दुष्ट क्षत्रियने क्रोधघक जावेशमें भाकर भपनी तकवारसे 
जिनदासको मारा | वह निन्‍दास मूर्छा खाकर गिर पढ़ा ! तब वह 
क्षत्रिय भपनेको अपराधी समझकर मारा गय'। इतनेमें नगरके 
बहुत छोग वहां देखनेको भागए | जिनदासका भाई भहदास भी 
भाया । भाईहो मृछित देखकर व्याकुछ चित्त हो उसे यत्नपृर्वक 
अपने धमें लेगया । शस्त्र वेचको बुलाकर उसकी चिकित्सा कराई 
परन्तु जिनदासका समाधान नहीं हुआ | ठीक है जब दुष्ट फर्मेरुपी 
शब्रुका ढदय होता है तब सब उपाय वृथा जाता है। जेसे दुरजन 
पुरुषक साथ किया हुआ उप्द्रार उसके सवभावमे वृधा ही होता है । 
कहा है--.- 

उदिते दुष्टकर्पारो प्रतीकारो हथाखिकः । 

निसगंतः खले पुसि कृताप्युपक्ृतियथा ।। ७९ ॥ 

उसको ज्ञान देनेके लिये भहंदास जैन सूत्रके भनुसतार धर्म- 
भरी वःणी कहने छगा-हे आंत | इस संपाररूपी समुद्रमें मिथ्या- 
दृष्टी दुष्ट जीव सदा ऋण किया कर्ता है, ब मद्गादुर्खोक़ों सहृता 
है । इस जीवने संसारमें अनेतवार द्रठ्य, क्षेत्र, का, भव, भाव इन 
पांच १रिवर्तनोंको किया है। पापबंधके कारण भाव मिथ्यात, विष- 
यभोग, कषाय व मनवचन कायड योग हैं, इनमें मी जूआ भादिके 
व्यसन तो दोनों छोकमें निनदनीय हैं। जूमा जादिके व्यस्तनोंमें जो 
फृंप्त जाते हैं उनको इसको%में भी वध बंघन जादि कष्ट होता है व 
परकोकमें महान भरप्ताताकम उदयमें भाकर तीजत्र दुःख होता है। 
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हे भाईं ! तूने प्रत्यक्ष ही युत ऋमेका मद्दान खोटा फह प्राप्त कर 
हिया। यह भी निश्चयसे जान, तू परको में मी तीत्र दुःख पावेगां। 
अइदासके वचनोंको सुननेसे जिनदासका मन पार्पोसे भयभीत होगया। 
रोगातुर होनेपर भी उसकी रुचि धर्मामृत पीनेमें होगईं। 

तब जिनदासने भईईदासकी तरफ देखकर कहा कि बास्त॒वरमें 
मैंने बहुन लोटे काम किये हैं। मैंने व्यसनोंके स्मुद्र्में मगन 
होकर अपना समय ध्ृथा खो दिया । हे भाई ! मैं भपराधी हूं, 
मेशा तू उद्धार कर । इस छोकमें जेसा तू मेरा सच्च हितेषी बन्धु 
है वैसा हे घर्मात्मा ! तू मेरी परकोकमें भी सद्दायता कर । अहंदास 
भी निनदासके करुणापृण वचन सुनकर शुद्ध बुद्धि घारहर उसका 
घर्मे साधन हो वेधा उपाब करने छगा। #ईंदासके उपदेशसे 
जिनदासने आवकके मणुव्रन प्रदण कर लिये और तब समाधि- 
मरणसे मरके पृण्यके उदयसे यह यक्ष हुआ है। हसीडिये हे 
राजन ! मेरे १कक्‍योंक्ो सुनकर यह नाच रहा दै। शसके मनमें 
बड़ा हप है कि मेरे बंहमें अंतिम केबल्ीक्ना जन्‍म होगा, इसपें 
कोई संदेह नहीं है। यद्द विद्युन्मालीदेवका जीब भहंदास सेठका 
पुत्र जन्मेगा और यही जम्बृस्वामी नामक घारी अंतिम केवछी दोगा। 

+. है राजन ! जम्बुस्वामीकोी कथा बढ़े२ मुर्नीद्र सत्षमेकी पाप्तिके 
हेतु दर्णन करेंगे। श्रेणिऋ मद्राराज इप प्रकार भगवानकी दिव्यवाणी 
घुनकर 4 झपने इष्छित प्रश्नोत्रा समाघान करके बहुत प्रसल 
हुणा । भोर घर छोटनेकी इच्छा करके औी जिनेन्द्रकी स्तुति गध 

८ 


जस्वूस्वामी चरित्र 


व पथमें करने लगा । भगवतऊ गुणों श्र श्मरण किया स्तुतिके कुछ 
वाक्य ये हैं-हे देव महादेव | जय हो, जय हो। फेवकज्ञान नेत्रके घारी 
भगवा नकी जय हो | आप दयाके सागर हैं, सब पाणी मान्रके हिल कर्तार 
हैं। हे देवाधिदेत | भापकी जय हो, आपने घातीय कर्मो ऋ। नाश कर 
दिया है, क्ापने मोहरूपी बोद्धाफो जीतकर वीरल प्रगट किया है, 
भाप घर्मकृपी तीर्थंकर प्रवतेत करनेवाले हो। हे स्वामी ! सापके 
समन तीन जगतमें कोई शरण नहीं है । हे विभु ! जब तक मैं 
आपके समान न हो जाऊं, तब तह मुझे भापकी झ्ाण पांप्त 
हो | कहा है; 

यथा तल शरण स्वाधिन्नस्ति जिजगतामपि | 

तथा मे ९रण भूयाद्यावर्स्यां त्वत्समो विभो ॥ ९८ ॥ 

हन ताद स्तुति करके श्रेणिक्त राजा अपने नगरमें प्रथाण कर 
गया। घर्में *हते हुए बह श्रेणिक जिनेन्द्रकथित घमका पान करने 
कऊगा। बह निनघम, भावकर्म ओर द्रव्यकर्म झा जाश करनेवाल! है। 


अस्युस्वामीका जन्म | 
राजा श्रेणिक्रको राज्य करते हुए कुछ काछ बीत गया, तब 
श्री जम्बृस्वामीका जन्म हुमा था । भहंदास सेठ राज्यश्रेष्ठी थे । 
राज्यकार्यमें मुख्य थे । उनकी ख्ली भिनमती सीताके समान शीक्- , 
बती, गुणवतती ब रुपकती थी । दोनों दम्पति परस्पर खेइसे भीगे हुए 
घुखसे कार बिठाते थे । यद्यपि वे गृहस्थके न्‍्यायपृर्वक्त भोग करते 
थे, तथापि रात दिन जन घम्ममें दसचित्त ये | 
९० 
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एक रात्रिको जिनमती सुखसे शयन कर रही थी, उसने 
राजिक पिछले पहर कुछ स्वप्न देखे। एक स्वप्न यह देखा कि 
जामुनका वृक्ष है, फोंसे मगर हुआ है, अमर गुंजार कर रहे हैं, 
देखनेसे बड़ा प्रिय दीखता है। दृपरा स्वप्न देखा हि अम्रिक्रा 
ज्वाला जल रही है, परन्तु धूप नहीं निकलता है। तीसरा स्वप्न 
“ चाबलका खेत फूछा हुआ हराभरा देखा। चोथा स्वप्न कमल सहित 
छरीवर देखा । पांचवां स्वप्न तरज्ञ सहित समुद्र देखा । प्रात:कारू 
टठक%र अपने पतिसे ख्वप्तोंत्ना हाल जान$र भईदासको बहुत आनंद 
हुआ । जैसे मेघोंको देखकर मोरढ़ी शब्द करती हुईं नाचती है बेसे 
दी शेठका मन इर्षसे पूणे होगया । वह उसी समय उठ', ख्री सहित 
श्रो जिन मेदिशजी गया । वारवार नमस्कार किग्रा । श्री झिनेन्‍्द्रोंकी 
मले भावोंमे पूजा की । फ़िर वह वेकाज मुनीश्रोंकों प्रणाम करके 
ब्वप्नो का फल पूछने लगा--- 
हे स्वाभी ! भाज रातको पिछले भागमें मेरी श्लीने कुछ शुभ 
लप्न देखे हैं, आप ज्ञाननेत्रपारी हैं! शास्रानुभमार उनका क्‍या 
कह है सो कहिये | तब मुनिराजने कुछ देर विचार ढ्िया फ़िर 
कहने कंगे कि-जग्बृवृद्ञ देखनेका फल बढ़ दे कि कामरेव समान 
तुम्दार॑ पुत्र झोग्रा । अज्बशित जमिरे देखनेका फरू यह है कि 
बह कर्मेरूपी इंचनको जलथएगा। खेतके धान्य देखनेका फक 
कह है कि वा कक्ष्मीबान्‌ होगा। कमलप्तद्वित सरोबर देखनेका 
फुक यह है कि वह अव्यजीबोंके पापरूपी दाहकी संतापकों क्षांत 
करनेवारा होगा। हे भ्रेष्ठी ! समुद्रेंझे दशनका फू यह है कि वह 
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संप्तारस्‍्तमुद्रके पार पहुंचेगा और भव्यजीबोंको सुख-प्राप्ति करानेके 
डिये धर्माम्तकी वर्षा करेगा। घर्मेका फल घुनकर सेठकों बहुत 


आनंद हुआ | मुनिवृन्दोंकी मन वचन फायसे नमस्कार करके बह 
अपने घर जाया । तब ही विद्युन्माढी देवका जीव जिनमतीके गर्मपें 


पृ पुण्बके फलसे आरया था। गर्भाषान द्ोनेपर डिनमतीका शरीर 


शिथिक गहने लगा | पोमक अंगमें १सिना णानेला। | कुचका भप्र- 


भाग नीला होगय' | स्तन व दपोछू सफेद होगए | वह शिथिक्षतासे 
मिष्ट बचन भाषण करती थी । तो भी जैसे रत्नागर्भा प्रथ्वी शोभती 
है बेसे शोभती थी। शिशुके गर्ममें रहते हुए त्रिबक्ी सेग होगई, 
परन्तु चरमशरीरी जीवकों उसके ढदरमें रहते हुए कोई बाधा नहीं 
हुई | गर्भवती जि०मतीको सुखदाई शुभ दोहला उसज्न हुआ, कि 
मैं देव शार््र युरुकी उत्तम भावसदित पूजा १ुं, जिनबिम्बोंढ़ी 
प्रतिष्ठा ऋराऊं, जीणे चेत्यालयोंका उद्धार करूं, चार प्रकार दान 
देऊ॑ उमकी गाढ़ श्रद्धा पुण्यकर्मक्रे लिये होगई। 

सेठजीन दोइकेको जानकर हर्षित मनसे उसकी सब इच्छा पूणे 
की, बढ़े उत्साइसे धन खचे किया | उसके मनपें पृत्रके दशनकी 
तीबर इच्छा थी । नो मास पूणे होने पर जिनमतीने सुखसे महा 
तेजस्वी, महापवित्र पुत्रको जन्म दिया, मानो पूर्व दिशाने सुर्यक्धा 
उदय कर दिया। फाल्गुन मासके शुक्कपक्षमें पूर्णिमाके शुभ दिनमें 
श्रातःकाछ जम्बूस्वामीका जन्म हुआ | 

झानंदसे गढगढ सेठने बन्घुवर्ग व नगरवाधियोंको बुलाकर 
अन्मझा बढ़ा उत्सव किया। खगमें दुन्दुभि बजे बजे । स्मसे 
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पुष्पोकी वर्षा हुईं । ठंडी, पृष्परजसे सुगंधित पवन चलने कगी । 
सर्व तरफ जय लयकार ध्वनि होने लगी, जो कारनोंको प्रिय रूगती 
थी व परमानंद होता था। मगर गीतकों झाननेवाली प्लिय गीत 
गाने लगीं । सुन्दर भृकुटी रखनेवाढ्ली व कुंकुमके समान कार साड़ी 
पहने हुईं भामिनीयें मंगक तृत्य हषेसे करने छगीं। सेटके घरका 
भांगण सुंदर पताकार्भोत्ते व मणिमाणिक्पकी शोमासे जिस शोभाकों 
प्राप्त हुआ, उसका वर्णन कोई मह्दान्‌ कवि भी नहीं कर सक्ता है। 
सेठने इतना दान दिया कि उसके घनका क्षय नहीं हुआ, 
घनके ढेनेवालेकी कमी थी, उसको घन देनेमें कमी नहीं थी । इस 
तरद पुण्बात्मा झुन्दर जम्बूकुमार बड़े सुखसे व बाड़ प्यारसे पाला 
जाने कगा । माता पिताने बंधु भोंछ्ी मम्भतिप्ते जम्बुक्ुपार नाम रखा । 
सेठबीने उसके पोषणके लिए घाएं नियत कर दी थीं, जो बालकको 
स्तन कराबे, श्रेगार करते, क्रीड़ा कराये । जब वह मुस्कराहा 
हुआ मणिकी भृमिको स्शे करता था तब मातापिता उसकी जद्भुत 
चेष्ठा देखकर घुदित होजाते ये। उसका रूप देखकर भगतके 
छोगोंको बढ़ा भानंद होता था । उसका शिशुपना चंद्रमाकी ऋकाके 
समान बढ़ने छगा । 
जम्बूश्वामीकी शिक्षु षय । 
इसके मुखरूपी चंद्रमाकी कांतिको बढ़ती हुई देखकर माता- 
पिताका संतोषरूपी रुमुद्र बढ़ता जाता था | जब यह मुखते इंसता 
था तब ऐसा झककृता भा कि इसका मुख सरस्कतीका सिंहासन है 
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ये दए््मीका घर है या कीतिरूपी वेलका विकास है। जब बह दग- 
मगाते हुए पर्गोसि हन्द्रनीक मणिकी सूमिपर चछता था, तब बह 
रक्त कमनोंगी शोमाको जीत लेता था। अपने समान वबधारी 
शिशुओं & साथ वह रत्न-घृलिमें क्रीड़ा करता हुमा मातापिताको 
प्रसक्नष करता था। वह बाल चंद्रके समान था। झपने उत्तम 
गुणोंम “ज.को भानेददाता था । उसके भज्नमें निर्मे बश ध्याप् 
था; बार दस्था ज छुघन करके जब वह्द कुमार वयमें भागया तब उसका 
तेज इन्द्र म पृज्यनीय होगया था। शरीर सुन्दर था. मीटी बोली भी, 
उसके दश्ध, प्र+ था | जब वह सुसकराइझर बातें करता था तब 
जगतक फणी प्रेमसे पूर्ण होजाते थे। व भर सर्व कवाओोपें 
यूगमासीके चन्द्रमाके समान पूर्ण होगया। इस पृण्यवानकोी जगतकी 
से वचद्य एं स्वयं पूवेजन्मके अभ्याससे स्माण आगई। शिक्षा बिना 
ही वह भर्व ऋछओ में कुछ था, सर्वे विद्याओमें चतुर था, से 
क्रियाझोंपे दक्ष था | वह बुदस्पतिके समान सर्वे शास्त्रका ज्ञातः 
होगया +म शरीर बढ़ता जाता था, गुण बढ़ते जाते थे | यह चरम 
शरीरी थ' । इल्‍में विशेष आारोग्य, सौभाग्य व सोरय था। 
जम्बूर्थामीकी कुमार क्रोड़ा । 

कभी कभी यह सुन्दर लिपि लिखता व छिखाता था। गाना - 
बजाना स्वयं करता व कराता था । मित्रोंके साथ छंद झक्ेकारके 
साथ वर्लाछाप करता था। चित्र खौंचने जादिकी कछाका ज्ञानने- 
मारा था । कभी कमी कवियोंके साथ काध्य चर्चा करता था। 
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कभी कभी बाद करनेवाल्ोंके साथ किसी २ विषय पर बाद करता 
था। कभी गान मंडढ्ीयें गीत गाता व सुनता था। कभी बाजा 
बजानेवालोंडी गोष्ठी करता था । कभी चीणाढ़ी ध्वनि छुनता वे 
सुनाता था। कमी करताल घ्वनिके साथ नृत्यकारोंक्रा तृत्य कराता 
... * । कमी गांषवंके द्वारा गाए हुए गंगाजलके समान भयने निमेर 
यशक्ो छुनता था| 
कमी बापिह्ाओंमें कुमारोंके साथ जाकर जरक्रीडा करता था, 
कभी पिचकारियोर्में जक भरकर नल छिड़फता था| कभी नंदन बनके 
समान बनोंमें जार कुमारोंक्रे साथ वन्क्रीड़ा करता था। इसतरह 
भाठ वर्षका होनेपर भी सब प्रकार कीड़ा व विनोदमें निपुण भा ! 
वह जंबुकुमार देवतुश्य था, इस्द्रादि देबोंसि पृज्यनीय था, 
पर्व गुणरूपी रत्नोंको खान था, पवित्र मूर्ति था, पुण्यमयी अपने घरमें 
कुमारोंके साथ हृष्छित क्रीड़ा्भोों करता हुमा रहता था। वह 
कुमार राजकुमारोके साथ क्रीड़ा करता हुआ! चंद्रमाके समान शोभता 
था।ढसढ़ी छातीपर हार ऐसा झलझता था, मानों लक्ष्मीदेवीडे 
झुरुनेका हिडोला है जिसके मोती तारोंडी चमकके समान चकमते थे। 
निस धर्मरूपी मह।न वृक्षके फछकूप पुण्यके उदयसे ध्वमेमें 
देव महान मुखकों मोगते हैं व जिसके फलकृप पृण्यके उदयसे 
मद्दान पुरुष तीथेकर, चक्रवर्ती, बहमद्र, नारायण प्रतिनाराबण झादि 
बल्षन्न होते हैं, उस धमेरुपी मह्ावृक्षकी सेवा यरनपूवंक अन्य सत्‌ 
पुरुषोंकी भी करना योग्य है | 











न] 


९५ 


जम्यूत्वामी चरिष्र 
पांचवाँ अध्याय । 


जबूकुमारकी वसंतक्रीडा व हाथीकों वश करना। 
(९६ झहोकोंका भावाथे ) हे 
यथा विधिकों बतानेवाले व घमतीथेके कर्ता श्री सुविधि या 
पुष्पदंतनाथकों तथा शांतिपद वाणीके कर्ता श्री क्ञीवकनाथ भगवा- 
नको नमरकार करता हूं। 


जम्बूकुमारका रूप । 

जम्बुकुमागका शरीर यीवनपृर्ण व मनोहर दीौखता था जैसे 
शरदकी पूृर्णीशसीछ चन्द्रमा ही हो। शरीर सुबंणे रहूका था, 
कामरेवके समान रूपवान था, रोगरद्वित था| शरीरपें छुगब जाती 
थी, शरीरमें १०५८ कक्षण थे। वज्वूषम नाराच संहनन था, 
समचतुः संध््थान था। वायु, पित्त, कफ सम्बन्धी कोई रोग नहीं 
थे । शरीर परमोदारिक्र शोमनीक था। उसडे रूप रावण्य व यौव- 
नको देखकर मानवेके नेत्र रूपी अमर कहीं और जगह नहीं रमण 
करते थे। उसके कामदेव समान रूपक्ो देखकर नगरकी ख्थियां 
कामकी पीढ़ासे आाकुछित थीं, नगरकी ब्वियां उत्तके रूपको वार- », 
वार देखना चाइती थीं, रूपफो न देख कर भाकुक होती थीं। 
कोई २ खत्री रूप देखकर पागल सी होजाती थी, कोईं रूम्बे श्वांस 
केने छगती थी। कोई पण्डिता स्ली कुमारके रूपको ह्मरण कर 
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चित्रपटके समान देखती रहती थी । कोई २ ज्ली घरके कार्यको 
छोड़ कर झरोखेमें माकर बेठती थी कि कुमारका रूप देखनेयें 
भाजवि । कोई किसी बद्ानेसे घरसे बादर जाकर जद्दां जम्बूकुमारका 
भाना जाना रहता था उन बढ़ी २ सड़कोपर घूमती थी। कोई 
स्री मार्गमें देग्तक कुमारका दशन न पाक घरके कामकी चिंतासे 
*आातुर हो छौट जाती थी | कोई २ तरुणी उसे देखकर ऐसा निदान 

करती थी कि जन्य जन्ममें मुझे ऐसा रूपवान पति होवे। उस 
कुमारके रूपको देखनेसे ख््रियोंकी जो दक्षा होती थी उसे कवि वर्णन 
नहीं कर सक्ता है। वाह्तवर्णें एक पुत्र अच्छा है, यदि वह गुणवान 
हो व अपने कुझुका प्रकाश करनेवारा हो। कुछको करूंकित करने- 
बाले हजारों पुत्रोपे क्या छाम ? कहा है-- 

पुपुत्रो हि बर॑ चेको स्वास्खकुछदीपकः । 

न थ्‌ भद्रं कुपुत्नाणां सहश्रणि कुछद्विषास्‌ ॥ २० ॥ 

कुमारके गुर्णोक्री सम्पत्तिक्रो सुनकर कितने ही सेठॉंका मन 
होता था कि हम अपनी कन्या उसे वब्याईं । उसी नगरमें एक सेठ 
निनमक्त सागरदत्त रहता था। उप्तकी ज्री सुन्दर पश्मावती थी, 
उसकी एक फन्‍्या पद्मश्री थी। जिसका मुख कमकके समान प्रफु- 
छित्र था, जो बड़ी सुंदरी थी, व नवबोवन पू्ण थी । 

+.. वाणिज्वकारकोमें श्रेष्ठ दूसरा सेठ धनदत्त था, उसकी सेठाणी' 

सुंदरमुली कनकमादा थी | इतकी पुत्री कनकश्री थी। जिसका 


स्वर कोपलक़े समान था, तप्तायमान सोनेके समान शरीरकी मामा!) 
थी, कर्णतक रुब्जे नेत्र थे । 
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तीपरा ए% घनवान व्यापार-शिरोमणि वैध्रवण सेठ था। 
उसकी भार्या विर्यबती विनयमाह्ला थी। उसकी कन्या विनयश्री 
थी जो कामकी ध्वजा थी । सुकुमार शरीरवाक्ली थी व सुन्दर रक्ष- 
णोंकी परनेबाढी थी । चोथा रक्ष्मीबान व्यापारी सेठ बणिकद्त्त था। 
डसकी पतित्रता ल्ली विनयपती थी | उसकी कन्या रूपभ्री थी छफे. 
पूर्ण मनोहर थी | ये चारों ही कन्याएं नवयौवना थीं। 

जम्बूकुमारकी सगाई। 

चारों ही सेठ मपनी २ कन्याजोंके लिये योग्य बरकी चिंतामें 
रहते थे। सवेने यही सम्मति पक्की की कि हम अपनी कन्याएं 
जम्बूकुमारकों विवाहंगे। तब चारों ही सेठ भईदास सेटके घर 
पर भाए जोर क्षपने मनका भाव प्रगट किया। हे श्रेष्ठी | भाप 
धन्य हैं, तीन लोकमें माननीय हैं, भापके घरमें जगतको पवित्र कर- 
नेवाका मद्दा पवित्र पुत्र भरी ग्बूकुमार है, वह जगतमें विरुपात 
है। दम चारोंकी प्रार्थनाको आप स्वीकर करें। हम अपनी कन्याएं 
ज्ापके पुत्रको उचित जानके देना चाहते हैं। जम्बूस्व!मी उनके 
भर्तार होनेकों योग्य हैं। इससे परस्पर प्रीति बढ़ेगी। हमारा भाषस्त 
पररुपर मेत्रीभाव है ही । हम आपके आज्ञाकरी सेवकके समान हैं। 
उनके प्रेमपृ"णे बचन सुनकर णहंदास सेठ मुसकरा दिये, ६५३ 
प्रसन्न हुये । भीतर जाकर जिनमतीसे कह|। जिनमती हस बातको 
खुनकर बहुत हर्षित हुईं और इस बातको स्वीकार किया | पुश्रके 
विवाहके डत्सवकी इच्छा ल्लियोंक्रों स्वभावसे ही होती है। 
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जिनमतीकी सम्मति भी पाकर ऊटटंदास ऐेठने उन चारों 
सेठोंसे कद दिया कि आपकी इच्छानुसार ही कार्य होगा। सक्षय- 
तृतीया ( वैज्याख सुदी तीज ) का दिवस विवाहके लिये नियत 
होगबा | सेठने उन चारोंका बहुत सत्कार किया, फिर थे अपने घर 
चले गए। उस दिनसे भहंदास सेठके व उन चारों सेठोंके घरोंमें 
मंगलूगीत हुभा बरते थे । वे विवाहके लिये सामग्री एकन्न करते थे । 
घरोमें उत्तम चित्र रचव!ते थे, धन घान्य सुवर्णादि बलस्र झक्ूकार 
घन देकर खरीद करते थे । सबने भपने २ बन्घुब्गौंको निमन्त्रण 
कर दिया था | चारों सेठोंको विवाह करनेका बढ़ा ही उत्साह था । 

बसन्तऋतुका आगमन | 

इतनेमें ऋतुभोंमें शिरोमणि वसन्तराजका भागमन हुभा । 
वृक्षके पुतने पत्ते गिर पड़े थे. नवीन पत्ते भागए थे । नीले कमक- 
पत्रके समान शोभते थे। फूछोंके द्वारा वह वसम्तराज अपने बश्चको 
बिश्तार रहा था | वर्नोमें कोयले शब्द होरहे थे, चारों तरफ 
सुगन्ध फेडी हुईं थी। मार्नों कामदेवने मोहित करनेको जाछू ही 
बिछा दिया है । फूकोंकी गंघसे खिचकर अमरोंकी पंक्तियां बनमें 
घूम रही थीं। बहां शीतल मंद झुगन्ध पवन चलती थी। बढ़ां मशोक 
वृक्ष व चपक वृक्ष शोमते थे । िशुकके फूछ शोमनीक थे । ऐसी 
वसन्तऋतुमें जम्बुकुमार भन्‍्य कुमारोंको लेकर बनमें क्रीढ़ा करनेको 
गए । उस समय नगरके छोग अपनी २ द्ियोके साथ बनमें गए थे 
और बनकी कर।रियोमें मनवांछित क्रीड़ा दस्ते थे। एकदफे सर्वजक 
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सरोवरमें खान करनेको गए। स्तन करके अपने डेरोंकी तरफ मारहे 

थे | मार्गेमें परस्पर बार्तालाप कर रहे थे। कुछ छोग घोड़े और 

हाथियोंपर सवार थे । चारों तरफ बार्जोकी गंभीर ध्वनि होरही थी । 
राजाके हाथीका छूटना | 


बह भयंकर कोलाहइल घुनकर भ्रणिक राजाका वह हाथी जो. . 


युद्धमें जाता रहता था, मबभीत होगया | सांइल तोड़कर क्रोषमें 
भरकर वनमें घूमने छगा । उसके कपोकोसे मद झरता था, जिस 
पर अमर गुंनार कर रहे थे। उसको देखकर व उसके भयंकर शब्द 
सुनकर सत्र जन भयभीत होगए | वद्द नी पर्वत समान काछा था। 
कान जिसके हिलते थे, बढ़ा भारी शरीर था, कालके समान था । 
आाषाढ़ मासके मेघोके समान था। बड़े २ दांतेंसे प्रथ्वीको खोदता 
था । सूंढुसे प/नी लेकर फ्रेकता था। ऐसे ह।थीके छूट जानेसे सारा 
वन भयानक मासने छगा । यह दह्ाथी जिघर जाता था वृक्षों 
जद़मूकसे उखाड़ लेतः था। वह बन इतना मनोहर था कि उस 
बनमें आम्र, जांचन, नारंगी, तमाल, ताक, अशोक, कर्दव, सलश्ली, 
शाल, नीम्बू किसमित्त, खजूर, जनार जादि फेंके वृक्ष थे। चेपा, 
कुंद, मचकुंद आदिके सुगंधित फूल थे। नागरवेल।दि सुंदर वेहोंके 
पत्तेसि मनोहर था। इलायची, रुबंग, सुपारी, नारियछ, भादिसे 
पृणे था। मोर मोरिणीके झब्दसि गूंज रद्दा था, कोयें मनोहर ध्वनि 
कर रही थीं। उस बनी शोभा कया कही जाबे। देवगण भी 
जिसकी प्रशेसा करते ये। 

उन्‍्मतत द्वाथीने सबे बनको क्षणमात्रपें नाक्ष कर दिया, जिस 
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तरह विषयेके छोममें फंधा हुआ मलीन मन पुण्यके वृक्षको नाक 
कर डा।कता है। सब कोग कायरतासे इधर उधर भागते थे, कोई 
द्वाभीके सामने नहीं भाता था। कोई भाकुलित चित्त हो भपनी 
श्लियोंके रक्षणमें छग रहे थे, जो बिचारी भधीर हो सावधानीसे नहीं 
>घक सक्ती थीं । योद्धा छोग द्वाथीको बांधनेके किये सामने जानेका 
साहस नहीं करते थे, मनमें विचारते थे, माठम नहीं भाज क्या 
होनेवाका है। बड़े २ योद्धा दाथीके गौरवको देखकर उत्साह रहित 
उद्यमरहित व उदास थे | राजा श्रेणिकर भी सामने था, वह भी उस 
द्ाथीकोी पकड़ न सका । जम्बूस्तामी कुमार बड़े वछवान व वीयेबान 
थे, वे अपने स्थान पर द्वी खड़े २हे, #िचित्‌ भी भयसे हटे नहीं। ठस 
हाथीकी तृताके समान समझकर जम्बुकुमारने मयरहित हो थेयेसे 
उसकी पूंछ पकड़ की । 
वासतव्षें बज़के समान जम्बूकुमारफी हड्धियां थीं, बज॒के समान 
कीले थे, वज॒के समान नर्सोका जाल था। इस कुप्तारको वज्ञ भी 
खंडित नहीं कर सक्ता था। कीट समान हाथीकी तो बात ही बया 
है। दाथीने बहुत पुरुषाथे किया कि कुमारके शरीरकों बाबा पहुं- 
चावे, परन्तु वह वज् शरीरकों किचित्‌ भी कष्ट नहीं देसका । बच् 
> शरीरघारी यदि हाथीको जीत ले तो इसमें कोई बढ़ी बात नहीं है। 


ज॑ंबूकुमारका हाथीफों वह करना | 
कुमारका साइस व बृक अबिन्त्य था, उन्मच द्ाथीको कुमारने 
क्षणमात्रयें मद रहित कर दिया। बद्द कुमार उसके दांतोंपर पं 
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रखकर शीघ्र ही उसके ऊपर चढ़ बैठा और दाथीका मान चूणे करके 
उप्तको इच्छानुमार इधर उषर घुमाने कछगा | ठेब सब ही महान 
पुरुषोनि जबूकुमारका बढ़ा ही सरकार किया । 

सब कोग कहने लगे-धन्य है कुमारका अदभुत बल ! देखो 
जिसने देखते देखते एक क्षणमें भयानक हाथीको वश कर लिया।“ : 
झहो पृण्यका बढ़ा महात्म्य है | महान पुरुषोंके द्वारा यह पूज्य है। 
पुण्यके बढ्से बच प्राप्त होता है | पृण्यसे विनय होती है । पुण्यसे 
मुख मिश्ता है। कहा है--- 

अहो पुण्यस्य पराहात्म्ये पहनीये पहात्मपिः | 

येन हस्तगत से यज्ञ: सोख्यमथो जय: | ८६ ॥ 

जम्बुकुमारक वीर्य देखकर अणिक महराजकों भाश्रर्य हुभा। 
नीतिनिपुण राजाने उम कुमारकों बुदाकर आपने साथ भघे सिंहा- 
सनपर बिठाया, प्रसत्न मन हो वार बार कुमारकी मशेस्ता करने 
ढगा व द्रव्योसे व से कुमारकी भक्तिपृबंक पुजा की। राजा 
कहने लगा-हे मह्दाभाग | तु घन्य है जिसने ऐसे भयंकर हाथीको 
वश किया | तेरी जिनमती माता घन्य है जिसके गर्भसे तेरे समान 
पुत्र उत्पन्न हुआा | उसी हाथीके मस्तऋपर बिठाकर दुंदुमि बःजोंकी 
छनिरे साथ व सेक्ड़रों राजाओके स्मुहको साथ हिये हुए कुमा- 
रको नगरमें प्रवेश कराया। 

माता फिता कटे मादरसे णपने घरमें छाए और उसका बड़ा 
ही सन्‍्मान फिया। सिद्दासनपर विठा कर माता पिताने मस्तक 

१०० 


अम्बूस्वामी चरित्र 


झुका कर स्नेहसे चित्त मिमोरर पूछा-हे बस्स | गजराजको वश 
करते हुए तेरे शरीरमें सब कुशक है ! कोई २ कुमारके शरीरको 
कोमक हाथसे रणश कर कहने छगे-फहमं तेत केड़ेके पत्तेके समान 
कोमल शरीर, कद्दां मेरु पवेतसम हाथी, किस तरद्द तूने वश्च किया ! 
>आद्दान क्षाश्रयेबान होऋर माता पिता अपने पुत्रके मुखको देखकर 
सुखक्नी प्राप्त होते थे। जिस पुण्यके फलसे जम्बृस्वामी कुमार राज्य - 
समामें मान्य हुए, बुद्धिवानोंको उचित है कि उस पुण्यक्ा संग्रह करें। 


छठा अध्याय । 
जम्बूखामीकी जय पताका। 


( २५७ होकोंका भावार्थ ) 
दुःखक़ी संतानकों हरनेवाके व घर्तीथेक्रे कर्ता श्री अ्ेयांस 
मगवानको तथा सब विन्नोंकी श्ांतिके लिये श्री ब[सपूज्य तीमै+रको 
में नमर्कार करता हूँ । 
एक दिन राजा श्रेणिक सभाके बीच सिंहासनपर बिराजित 
थे। णनेक राजा उनके चरणकमछोंकी सेवा करते थे, नतमश्तक 
” थे। पानीडे झरनेके समान चमर राजाप ढुर रहे थे | महामंत्री, 
सेनापति भादि राज्य कर्मचारी बगे समामें यथार्थान शोभायमान 
थे। पाप्ष्ें श्री जग्बूस्वामी कुमार मी प्सन्नतासे तिष्ठे हुए थे, जिनके 
शरीरका तेज राभार्भोके झरीरके तेजको मंद करता था। 
१७ हे 








आअध्यूस्थामी चरित्र 
विद्याघर द्वारा केरलदेश वर्णन। 


इतनेमें मऋश्मात्‌ भाकाशके मार्गसे दिशाओंमें प्रकाश फैशाता 
हुआ एक विद्याघर भाया। यह घेटोंकी ध्वनिसे शोभित विमानपर 
आरूढ़ थ।। विमानकों ठहराकर वह नीचे उतरा। राजा श्रेणिकके हर 
पास जाकर नमरकार किया और विनय सद्दित यह कहने लगा कि 
हे राजन ! सहसश्ृंग नामका एक उत्तम पर्वत है जहां विद्याधर 
मनुष्य रहते हैं । उसी परवतपर मैं भी दीपेकालसे सुखपूर्षक रहता 
हैँ । मेरा नाम व्योमगति थोड़ा है। हे राजन ! मैं एक भाश्रयेकारी 
बातको कह्दनेकों जाबा हूँ सो आप श्रवण करें। मरूबाचक्क परवेतके 
दक्षिण मागमें केरक नामफा नंगे है। ठक्त नगरका राजा प्रगांक 
यशस्वी व गुणवान दै। उपकी ख््रीक्ा नाम मालतीलता है। वह 
मेरी बहन दे। वह शीलवान है, गुणवान है, सुबणेके समान शरी- 
गघारी है, उसकी कन्याका नाम विशाब्वती है। कम विधाताके द्वारा 
चह कामकी क्रीड़ाका स्थान ही निर्मापित है, विशाकनेत्र कणेपयेत 
चले गए हैं| शरीर कंचन समान है। एक दिन सगांक राज। विद्याधरने 
एक मुनिराजसे प्रश्न विया कि है दयासागर स्वामी | मेरा एक 
संशय है उसको निवारण को निये । मेरी पृत्रीका वर कोन द्वोगा ! 
इस बावयको सुनकर मुनिमहाराज जपनी दांतोंकी किरणोंसे दिश्वा- 
मोंको धोते हुए यथा बचन कहने लगे कि रानग्ृह नामके रमणिक 
नगरमें राजा भ्रेणिक है वही तेरी पुत्री विशाकवतीका वर द्वोगा । 

( नोट-मद्ावीर हवामीके व गोतमबुद्धके समयमें दक्षिणकी 
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तरफ केरल देक्षमें ऐसे छोग रहते थे जिनको विधाघर कहते हैं। 
ये छोग झाकाशमें विमानोंपर चढ़के चछते थे | उस समय भी विमा- 
नपर चढ़कर चलनेकी कल्ाका प्रचार था, ऐसा हस चरित्रसे 
झलक़ता है | ) 
हे स्वामी ! हंसद्वीपका निवासी विद्याधरोंका राजा बढ़ा तेजस्वी 
रलचूक नामक! विद्याघर है। उसने उस सुंदर कन्याकों भपने लिये 
बरनेकी इच्छा प्रगट की। राजा स्गांकको मुनिराज्के बचनोंपर 
श्रद्धा थी। उसने श्रेणिकको ही देनेका विचार स्थिर करके २स्नचुढुकी 
बात अरबीकार को | इस बातसे (त्चुलने भपना बहुत भपमान 
समझा, क्रोषित हो गया, झगांक राजासे बेर बांध लिया, सेनाको 
सजकर उसने प्लूगांकके नगरकों नाश करना प्रारम्भ कर दिया है। 
उस पापीने मकान तोड़ डाले हैं | घन-घान्यसे पृणे व आ्मोकी 
पंक्तियोंसे शोमित ऐसे ऐश्थयेबान देशको ऊच्चड़ कर दिया है। 
बनोंछो उखाड़ डाला है, किला भी तोड़ दिया है। जोर अधि$ क्‍या 
कह, सब द्वी नाश कर दिया है | सृगांक मयसे पीडित होकर अपने 
किलेके भीतर ठहर कर दिसी तरह अपने प्राणोकी रक्षा कर रद्दा 
है | बतमानमें जो वहांकी दक्षा है सो मैंने कह दी । भागे क्या 
होगा, उसे ज्ञानीके सिवाय ओर कौन जान सक्ता है ! सगांक राजा 
भी युद्धमें सावधान है। भाज व कलमें वह भी भपनी शक्तिके 
अनुम्तार युद्ध करेगा । 
क्षत्रियोंकरा यदद धघम्में है कि जब युद्धमें शमुका सामना दिया 
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जाता है तब प्र/णोंद्ना त्याग करना तो रूच्छा है परन्तु पीठ दिखा- 
कर जीना भच्छा नहीं। कद्दा है-- 
क्रमो5ये प्ात्रधमेस्य सन्प्रुखल् यदाहवे | 
ब्र॑ प्राणात्ययस्तन्र नान्यथा जीवन बरं ॥ ३० ॥ 
महान पृरुषोंका घन व प्राण नहीं है, किन्तु मानरूपी महान 
घन है | प्रणण भानेपर भी यशको स्थिर रखना चाहिये। मान नहीं 
रद्दा तो यश कह्ांगे हो पत्ता है। कहा है--- 
महतां न घने प्राणा; कितु मानपन महत्‌ ! 
प्राणत्यागे यशरितप्लेत्‌ पानत्यागे कुतो यशञः ॥ ३१॥ 
जो कोई शत्रुओे पूर्ण बलफ्ो देखकर विन युद्ध किये शीघ्र 
भाग जाते हैं उनका मुख मेरा होजाता है। जो कोई बुद्धिमान 
घेवंको घारण करके युद्ध करते हैं, मर जाते हैं, परन्तु पीठ नहीं 
दिखाते हैं, वे ही यशर्वी धन्म हैं | कहा है--- 


ये तु घैये विधायाशु युद्ध कुवेति घीषना; । 

मृतास्तत्रेव नो भप्त! धन्यास्ते हि यशस्विनः ॥ १३ ॥ 

हे राजन | में वचन देऋर भागा हूं, मुझे वहां शीघ्र जाना 
है । यह काये परम भावश्यक है, मुझे विरूम्ब करना उचित नहीं 
है। में क्षण मात्र यद्दांर भापक्ञा दशन करता हुआ इस उत्तम 
स्थानमें वहांक्ा वणन करता हुमा ठहरा था । झत्र मेरा मन बहां 
अविक ठहना नहीं चाहता है। हे राजन्‌ | भाज्ञा दीजिये मिससे 
मैं श्लीत्र जाऊं। ऐगा कहकर वह भाकाश्वगामी विद्य घर तुरत चक- 
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नेको उद्यमी हुमा। इतनेमें जग्बूस्वामी उस विद्याघरसे कहने कगे- 


हे विद्यापर ! क्षणमर ठहरों ठहरो, जबतक श्रेणिक मद्दाराज 
तैयारी करें । यह महाराज बड़े पराक्रमी हैं | सब शत्रुओंकों जीत 
चुके हैं, उनके पास हाथी, घोड़े, रथ, बलदोंडी चार प्रकारकी सेना 
'है, यह महा धीर हैं, राजा बढ़ा बुद्धिमान है, राज्यके सा्तों भंगोंसे 
पूणणे है, तेजस्वी है ब यशश्वी है। कुमारके बीरतापूण वचन छुनकर 
विद्यघरको आश्चर्य हुआ । फि! वह विद्याधर सबे वचन युक्तिपूरवेक 
कहने लगा-हे बालक ! तूने जो कुछ कहा है वही क्षत्रियोंक्रा 
उचित घ॒र्म है, परन्तु यह काम झसंनव है। इपमें तुम्दारी 
युक्ति नहीं चक्त सक्ती | यहांसे वह ध्यान सैकड़ों योजन दूर है, 
वहां जाना ही शक्य नहीं हे तब बीर काये करनेकी बात ही क्‍या ? 
तुम सब भूमिगोचरी हो, वे आकाशगामी योद्धा हैं, उनके साथ 
आपकी समानता केसे हो सक्ती है! नसे कोई बालक हाथीको 
पानीमें डारुकर चन्द्विम्बकी परछाईको चन्द्र जानकर पकड़ना चाहें 
वेसा ही भापका कथन है। अथवा कोई बोना मानव बहु रहित हो 
और ऊंचे बृक्षके फरको खाना चाहे तो यह हास्‍्यक्ना भाजन होगा वैसा 
ही भापका उद्यम है।यदि कोई भज्ञानी पर्गेप्ति सुमेर एवेतपर चढ़ना 
चाहे, फंदाचित्‌ यह बात होजञावे परन्तु आपके द्वारा बद्द काम नहीं 
होसक्ता है। भेसे कोई जहाजके विना समुद्रको तरना चाहे वैसे ही 
यह आपका मनोरथ है कि हम रलूचूडको जीव केंगे | 


इस तरह हनारों दृष्टांतेति उस विद्याघरने झपने प्रभावका' 
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बरू दिखकाया | सर्व श्र चुप रहे, परन्तु यश्षस््री कुमारसे न रहा 
गया | वह वादी-प्रतिवादीके समान णनेक दृष्टान्तेसि उत्तर देने छुमा। 
है विधाघर | ऐसे विना जाने वचन कहना ठीक नहीं है। ज्ञान 
विना किसीके बल व अवकृको कौन जान सक्ता है? कुमारके बच- 
नको घुनकर व्योमगति विद्याघर निरुत्तर होगया । मौनसे कुमारके « 
पराक्रमकों देखनेके लिये ठहर गया । श्ेणिकराजा उनके वचनोंको 
झुनकर णहंकार युक्त होकर बह विचारने लगा कि यह काम बहुत 
कठिन है, ऐसा सोचकर मनमें घड़ा गया | राजा वार बार विचार 
करता है, खेदित होता है, उस कामको दुल्भ जानकर कुछ करनेका 
दृढ़ संघ्रप न कर सका । न _तो शीघ्र चलनेको तय्यार हुमा न 
उसको कुछ उत्तर ही दे सका । दो काठकी तराजूमें चढ़कर राजाका 
मन हिलने लगा | 
जम्नूकृूमारका साहस । 

इतने हीमें जंबुश्वामी कुमारने झानंद सहित गंभीर वाणीसे 
आझांतभावड़े द्वारा ऊंचे स्वरसे कहा-हे श्वामी ! यह काम कितना 
है? भाषके प्रसादसे सिद्ध हो जायमा। सूर्यकी तो बात ही दूर 
रहे, उसको किरण मात्रसे अपकार मिट जाता है। मेरे समान 
बाढक भी उस कामको कर सक्ता है तो भापकी तो बात ही क्या 
है, जिनके पास चार प्रकारकी सेना त्य्यार है। 

जंबुकुमारके वचन सुनकर भ्रेणिक मद्दाराज जानंदित होगए। 


नेसे सम्यम्दष्टी तत्वक्ी बात कर आनंदित होजाता है और जम्बु- 
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कुमारके बचनोंपर श्रद्धावान होगए। तब दर्षपूर्क मगधका राजा 
कहने कगा हि यदि ऐसा है तो क्षत्रिय घी मर्यादा सदा बनी 
रहेगी। जिस कामसे कन्याका छाम हो व क्षत्रियोंक्रा यश्ञ हो, उत्त 
कामके साधनेसे ही हम अपना भनन्‍्म सफक भानते हैं । 

है घीर बत्स | तु परम्ररा फलका ज्ञाता है ऐसा विचार कर 
तुझे शीघ्र वहां माना चाहिये। इस शुभ कार्यपें विलंब न करना 
चाहिये | 

जम्बूकुमारका युद्धाथे गमन | 

आनंद सहित राजासे इस तरह जाज्ञा पाकर कुमार भबरहित 
हो भदेले वहां जानेको तैयार होगए । कुमारका साहस व बरू झपूर्व 
था| तब हस वीर कार्यके करनेका उद्यमी होकर जम्बुकुमारने व्यो- 
प्रगति विद्याघरसे कह।-हे विद्याघर | भपने विमानमें मुझे विठाले, 
और शीघ्र ही वहां ले चक्त जहां रलचुरू है। 

कुमारके आश्रयेकारी वचन सुनके विद्याधर कहने छगा-हे 
बालक ! आप वहां चहके क्या करेंगे | सृगझ़ा बच्च। अपने ही घरमें 
चपलता रखता है, जधत% क्रोधित सिंह गन्ना करता हुमा सामने न 
भांवे | तब ही तक शरीर सुंदर भासता है जब तक भयानक दांत- 
बाला यमराज नहीं खाजावे। तब ही तक तृणादि जंगरपें हरे भरे 
दीखते हैं जब तक प्रचंड भग्निक्की जार बनमें न फैले | भाकाशर्में 
मेघोंक्रा समूह तब ही तह शो भता है जब तक दुधे तीज पवन उन मेधोंको 
उड़ा न दे | तब ही तक भायु, भारोग्यता, बश्च, संपत्ति, जय भाद़ि 
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रहते हैं, जब तक तीत्र पापक्रा उदय न आवे | उसी समय तक जेन 
धर्मके समान निर्मल अक्षययेत्रत होता है जब तह ब्ियोंके कटठा- 
क्षेत्ति मन जभेरित न हो । तब वी तक साधुके मृल्गुण गुणकारी 
होते हैं, भब तक क्रोषड़ी अप्नि उनको क्षणमें भह्म न कर दे । 
सुमेरुपबेतके समान गौरव प्राणीका उसी समय तक रहता है अबू. 
तक वह दीन भावप्ते ' देदि ” भर्भात्‌ देभो ऐसे दो भक्षर मुंहसे 
नहीं निशात्ता है। तब ही तक है बाकक ) तेरा बाठप्रताप है 
जब तक रलचूल़के बर्णोसे तु जजरित न किया जावे | कहा है- 

तावहुछ्मतरत साक्षान्निमंर जेनपर्मवत्‌ । 

यावधो पित्कटाक्षाणां नापते मेजर मन! ॥ ७१॥ 

तावन्मूलगुणा; सर्दे संति श्रेयोविधायिन। । 

यावद्ध्वंसी न रोष प्रिर्भस्मसात्कुरुते क्षणाव्‌ ॥ ७२ ॥ 

गौरव ताबदेवास्तु प्राणिनः कनकाद्रिबत्‌ । 

यावन्न भाषते देन्यादेह्दीति द्वो दुरक्रो ॥ ७३ ॥ 

ऐसे क्रोषको पेदा करनेवाके वचन सुनकर जेबृकुमार कहने 
कगे-उनके भीतर कोष भपि थी, बाहर नहीं थी, वह जागे मत्त्म 
करेगी । है भाकाशगामी विद्याघर | तेरा कहना ठीक नहीं। यह 
बालक कया करेगा सो तू अभी ही देख लेगा । 

जगतमें तीन प्रकारड़े प्राणी हैं । उत्तम वे हैं जो कहते नहीं किंतु 
करके बताते हैं। मध्यम वे हैं जो कहते हैं व करते भी हैं। जघन्य 
वे हैं जो केवक कहते हैं परन्तु करते नहीं हैं। कहा है--.. 
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कुबेति न बदत्येब कुबति च बदति च्‌ । 

क्रमादृत्तममध्यास्ते 5पमो 5कुबेन बदलपि ॥ ७७ ॥ 

तब मगधेश अणिक कुमारके योग्य वचन झुनकर तथा कुमारके 
पुरुषार्थकों समझकर विद्याघरसे कहने लगा--- 


है विद्याधर ! जो तुने मेरे सामने ऐसा कह्दा कि यह बारूक 
झकेरा जाकर वहां क्‍या करेगा, यद्द तुम्दारा सर्वपक्ष दोषपुणे है। 
जिस सिंहको संग नहीं मार सक्ते उस लिंहको क्षकेका भ्रष्टापद 
मारडाढृता है। जिस यमने से जगतको मारा है, ठस्त यमको 
निनेन्द्रने जीत लिया है। प्रचंड दाबापक्‍़ियो भी मेघका जल भकेढा 
बुशा देता है। जो वायु मेघको उड़ा देती है वह ऊंचे सुमेरुपवेतको 
नहीं उडा सक्ती है। रात्रिमें अंघकारके समान मिथ्वाज्ञान तब तक 
ही रहता है जब तक रात्रिके अपकारको दु” करनेवाके सुर्यके समान 
भात्मीक ज्ञानका प्रकाश उदय नहीं हो। जो क्रोषकी भप्ति सबे 
कर्माधीन प्राणियोंको जल देती है, उसीको कोईं २ महद्दात्मा उत्तम- 
क्षमारूपी जलसे शांत कर देता है | तीयेकर भगवान स्व प्राणियोंके 
हित करनेवाली मुनिदीक्षकी लेकर मिक्षासे भोजन करते हैं तौ भी 
उनकी इन्द्रादि पूजा करते हैं। सुये एक अकेला ही गाकाशर्में 
डदय द्वोता है। क्या वद्द एव जगतके अंधकारको दूर नहीं बर देता 
है? बढ़े पुरुषोने यह वचन कह्दा है कि कार्यको सिद्ध करनेबाका 
एक पुरुष भी होता है। 

ओेणिकराजाने मो वचन कहे उनको विद्याघरने बढ़े 
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भआदरसे भपने मह्तक पर चढाएं। विद्याघटने उप्त दिव्य 
विमानमें श्रेणिक मह[राजकी आज्ञा पाकर अनुपम बलूपारी श्री 
जम्बूकुमा रको बिठाया। वह विमान आकाशके मार्गसे चढके पवनके 
बेगके समान शीघ्र ही ईच्छित हथानपर पहुंच गया । पीछे श्रेणिक्- 
राजा भी चार प्रकारकी सेनाको लेकर बीर योद्धाओंके साथ चछ 
पड़ा । रणके बाजे बजने लगे, उनको सुनकर मेघकी घ्वनिक्ी शेका 
औरोंको होगई | घोड़ेसि खीचे हुए रथ चलने ढूगे, द्वाथी भी 
महान शब्द करने लगे | 
श्रेणिकराजाका सेना सहित प्रस्थान । 

छः भड्डी शक्तिको रखनेवाका श्रेणिकराना रत्तचूलके जीतनेकी 
इच्छासे चछा | उसकी सेन्पमें हाथी झड़नोंके पतनको रखनेवाले 
पर्वतोके समान मदकों मृमिपर सौंचते हुए ऐसे चलते माद्धूम होते 
थे, मानो पर्वेतमालाएँ ही चर रही हैं। उन द्वाथियोंके ऊपर सुमट 
अंकुश लिये विशजमान थे । धोड़ोंके ऊपर चमकती हुई तलूवारोंको 
लिये हुए योद्धा बेठ थे, वे घोड़े सुंदर ध्वनि कर हे थे । 

शत्नोंसे सजे हुए रथ मार्गरमें चलते हुए ऐसे दीखते थे, 
मानों संग्रामरूपी समुद्रको तेरनेवाढ़ी नोकाएं हैं। पैदल चढनेवाले 
योद्धा कबच झोर रक्षाका टोप पहने हुए खड़गादि हाथमें किये 
चढ्क रहे थे। श्लोक छिये हुए भर्टोंष्ना समूह ऐसा झोभता था 
मार्नों वित्रली सहित मेष ही चकू रहे हैं। चारों प्रकारकी सेनाको 
ढेकर ओरेणिक नि$ठा। प्रथम पेदछ सेना थी, फिर घोड़ोंडी सेना 
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जी, फिर रथोंड्री, फिर हाभियोंकी। बीचमें ही अेणिक मदाराजहा 
रभ पताका सहित था। नगरक्की सड़कोंको कांघऋर सेना घीरे २ 
चलती थी। तरह सद्दित समुद्र ही मार्धम होता था। नगरदी ध््योंने 
मपने झरोखोंसे दृष्टिक साथ साथ पुष्पोंड्री भी वर्षा की। नगरके 
बाहर दूर जाते हुए नगरवासियोंक्रो राजा श्रेणिककी सेना बहुत बढ़ी 
बिदित होती थी। ऐप्ता झछकता था, मानों प्रछृयकारुकी पवनसे 
समुद्र क्षोमित होगया है, मभथवा तीन जगतके प्राणी भाकुलित हो 
जा रहे हैं । 
ओणिक महाग़जने देखा कि कहीं लताओं$ मंड्पोर्मे 
चंद्रकांति मणिक्की शिकाओंपर राजाका यशगान करते हुए किन्नरदेव 
बैठे हैं। कहीं लताकोमें फू्लोंको व मोरोंको उनपर सेल्म देखकर 
राजाकों कृष्णक्रेश्वाढली अपनी स््रियोंद्री स्वृति भा जाती थी | राजा 
श्रेणिकने मार्गमें छायाद।र फरसे कदे हुए ऊंचे ऊँचे वृक्षोक्रो देखा। 
सरोवरोंके तटोंपर भूमिपर कमलोंकी रज पढ़ी हुईं थी सो छुबरणकी 
रजके समान झलकती थी; चढती हुईं सेनाकी रज भाकाशर्में छा 
जाती थी सो रात्रि होनेकी शंका होजाती थी। कर्रीपर दूधकों झड़ - 
काती हुईं गाएं जंगलमें जानी हुईं दिखती थीं। कह्दीएर ऊंचे २ 
सींगवाले बेल स्थक -कमलोंको मंकित करते हुए जाते थे। कहीं 
निर्मेछ यक्कके समान सफेद कमलकी टंडियें दिखती भीं, कहीं पर 
दूध पीकर संतोषी बछड़े स्बच्छ-झरीर दिखकाईं पढ़ते ये | 
गजाने देखा कि नगरके कोटके बाहर पक्के घान्यसे छूदे हुए खेतः 
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खड़े हुये थे ब फडसे मरे हुए खेत झुंके हुए थे, ठद्धत नहीं थे। मानो 
वे मानवोंको कह रहे हैं कि वे इनका भोग कर सक्ते हैं। राज्यवर्गसे 
चे्लिल राजा देखकर प्रसत्न हुमा | कहीं पर राजाने सुंदर द्धिर्योको 
इक्लुदंड या गदा हाथमें लिये हुए देखा। कह्दी पर खेतवालोंकी बधु- 
ओंकी मनोहर गीत गाते हुए देखा। उनके गीतकी ध्वनिसे हंस 
भाकाशर्में छा रहे थे । चावढोंके खेतोंकी रक्षा करनेबाढी नालिकाएँ 
बैठी थी, जिनके मुखकी सुगंध लेनेके लिये अमर उड़ रहे थे । 
दोपइरके समय रागट्वेंष न करके मध्यस्थ रहनेवाका सूर्य भी तीज 
घुरसे तय रहा था। बह ठी$ है, तीज्र प्रताप घारनेवालोंका माध्यस्थ 
भाब्‌ भी तापछारी होता है । 

बढ़े ९ घोड़े खुरोंशो उछाछते हुए ब मुंइसे वमन करते हुए 
चछे जाते थे। वनके पशु पक्षी सेनाकी मद्दान ध्वनिको जिसे कभी 
सुना नहीं था, सुनकर भयवान होगए। हाथी उप्त बनसे दृहरे बनको 
चरे गए । केशरीतिह जाग करके मुह फाड करके निर्मेय हो देखने 
हूगा, भेंसे व थाएं व स्ग, ब शूकर वनके भागकों छोड़कर चले गए। 
चहुत दूर चलकर सेनाने रेवा नदीके किनारे डेरा किये । फिर बहांसे 
केरक् नगरकी तरफ जाते हुए कुछ दिनोंमें सेना कुर्कू पर्बृतफ 
पहुंच गईं । कहा है-- 

ततसरतां च सप्तुत्तीयें प्रतरथे केरह्ां प्रति ! 

विश्श्राम कियरकाफ नाम्ना कृरछभूषरे ॥ १४३ ॥ 

यहां परबंतपर सेताने कुछ कार विश्राम किया । पबेहक श्री 
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निनेन्द्रके गिम्नोंकी राजा अेमिकने पूजा की ब मुनिर्योकी भी भक्ति 
की | फिर रामा वहसे भी भागे चहा। व कुछ दूर आाकर 
सेना ध्नित ठहर गया । 

( नोट-केरछूनगर मलाबार मदरास देशमें है। जिनके पस 
ही कुरक पंत होना चाहिये।*वहां २॥ हजार बर्ष पू्व श्री 
जिनमन्दिर थे । वतेमानमें बद पहाड़ कहां पर है इपका पता 
ढगाना चाहिये। ) 

राजा श्रेणिकने तो बहां विश्वाम किया, उचर श्री जम्बुकुमा! 
विद्याषरके साथ श्षीत्र ही केरक्ा नभरीमें ५हुँच गए । नगरीपें सेनाका 
शब्द होरहा था, सुनकर जग्बुकुपारने विद्।घस्से पूछा, यह कोछा- 
दल क्या है ! तव विद्याघरने कहा कि भाषके शश्रु रत्तचूकको सेना 
यहां पढ़ी हुई है. इसीऋा शब्द है। मैंने पहके कह। था कि कन्याको 
इसने मांगा था, न मिलनेसे मानमंगसे क्रोधी होरर यह बहां भागा 
है, देशको उजाड़ा है। राज। छूगांक भयभीत हो किलेके भीतर बैठा 
है । स्वामी | हमके सेबक बहुतसे विद्याध! हैं। यह बहुतसे झम्रु भोंको 
लीतनेवाल। विद्याघरोंक्रा स्वामी है। इसका जीतना दुर्निवार है। 
विधाधरके इज वचनोंक्ों सुनच्र कुमारका क्रोध भधिक्ष बढ़ गया 
कुमारने कहा-हे विद्याघर | तू विमानकों यहां ठहरा, उसकी गक्षा 
कर, मैं जाकर देखता हूं, रलचूढका केक्षा उद्धत बढ है ! 

अंबुकुपार विमानसे उतरे ओर सीधे शझ्जुकी सेनायें मिभेय होकर 
चुके गए व कोठुकसे सेताकों इधर उधरसे देखने ढसे | हेनाके योद्धा 
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कामदेबके सम्तान सुन्दर कुमारकों बार वार देख कर चकित हो 
आपससमें बातें करमे लगे-यह कौन है, कोई इन्द्र है, घरणेन्द्र है या 
कामदेव है जो हमारी सेनाको देखनेके लिये भागा है। फोई कहने 
कगा कि यद्द कोई महा भाग्यवान्‌ छक्ष्मीवान सेठ है, जो रत्नचुलकी 
सेवाको माया है, फोई कहने गा कि यह कोई विद्याघर है जो 
सहायताके लिये आया है। कोई कहने कगा कि यह कोई गजा 
है, जो कर देनेको व भपना खेह बतानेको भाषा है, कोई १६ने 
ढगा यह कोई छल्ी धूते वेषधारी सुन्दर नर है| सेनाके सेनिक 
मापसमें बातें करते ही रहे । किसीका साइस पूछनेका न हुमा । 
कुमार सीधे राजद्वार पर १हुंच गए। 
जम्बूकुमारका रक्षचूलसे मिलना । 

द्वार्पालसे कहा कि भीतर जाकर विद्यपरसे मेरा संदेश कह 
दे कि मैं दूत हूं, मगांइराजने मुझे भेज! है । भापसे कुछ सम- 
ताकारी बात करना चाहता हूं | दारपालने शीघ्र ही भीतर जाकर 
व राजाकों नमन कर बह कहा कि कोई मानव द्वारपर है जो भापका 
दशन करना व बात करना चाहता है। रतनचूढ़ने उसे बुलानेकी 
भाज्ञा दे दी | भाज्ञा पाकर द्वारपाल जंबुकुमारके पास गाया और 
मीतर जानेको कद्दा | जंबुकुमार मपनी कांतिसे तेजकों फेलाते हुए 
मीतर निर्भेय हो चके गए । नमरकार किये बिना सामने खड़े हो 
गए। रत्नचूछ उसे देखकर भःश्र्य करने छगा कि यद्द कैसा दूत 
है, जो नमस्‍्कारदी क्रिया भी नहीं मानता है, कुछ न कहकर 
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खंमेके समान सामने खड़ा है। माद्म होता है कि यह कोई देव 
है या कोई महापुरुष है जो मेरे बलकी परीक्षा करनेको भागा है। 
ऐसा मनमें चितवन करके रत्नचूकने कुमारसे पूछा-भाप किप्त देक्षसे 
मेरे पास किस कामके ढिये भाए हैं! सुनकर कुमार कहने छगे 

«कि नीतिमागेका भाश्रय करके तुम्दं समझानेके लिये वहां शीघ्रतासे 
आया हूँ | तुम भपना खोटा दठ छोड़ दो । हस्त दुराभइसे हसकोक 
व परकोक दोनोमें तुम्हें दुःख प्राप्त होगा | हे विद्याघर ! इससे तेरा 
मपयश होगा, व तू दुगेतिका कारण पापबंध करेगा, जगतमें जगह २ 
हजारों ल्लियां हैं, तुझे इसी ऋन्‍्यासे क्या साध्य है, बह हम नहीं 
समझ सके । यदि तू क्षपनी सेनाके बलका अभिमान रखता है तो 
यह तेरा अज्ञान है । 

जम्नूकुमारका उपदेश। 
हस संसाररूपी वनमें कर्मेतहित अनेतजीव झपने २ कर्मोके 
अनुसार अमण किया करते हैं। कमे नानाप्रकरारके होते हैं, उनका 
फक भी नानाप्रकारका होता है। इन करमोंके खवरूपको न जानते 
हुए जीव मिथ्याद्ृष्टि भज्ञानी होरहे हैं। कमोंके फलके सम्बन्धमें 
श्री समंतमद्र हूत छवय॑मृस्तोत्रमें कहा है-- 

- ख्लूंपध्यशक्तिभविशष्यतेये दैतुद्वयाविष्कृवकायेलिगा | 
अनीइवरो जन्तुरद कियात्त: संहत्य कार्येष्विति साध्ववादीः ॥३३॥ 
विमेति सृत्योने ललो5शिलि मोक्षों नि शि वांछलि नाएय काम: | 
तथापि बाढ़ो भयकामकयों वृथा एवय तप्यत इत्यबादीः ॥ ३४ ॥ 
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भावार्थ-जो मवितत्य है उसकी श्क्तिको कोई लांब नहीं 
सक्ता है। काये दो कारणोंसे होता है-पुरुषार्थते और पूर्व पृण्यके 
उदबसे । हे सुपाश्वनाथस्वामी ! अपने ठी% २ बताया है कि कोई 
इस बातका अहंकार करें कि मैं; काये कर ही ले जाऊंगा तो बह 
पुण्यकी सहायताक विना नहीं कर सक्ता है। हरएक प्राणी मना 
नहीं चाहता है, डरता रहता है, परन्तु मरणसे कोई बचता नहीं । 
ईरएक नित्य मला चाहता है परन्तु सबका भक्त नहीं होता । भव 
पुण्यफे उदयसे काम होता है व पापके ठदयसे विनाश ह्लोता है, 
तब भज्ञानी वृथा ही मरणसे डरता है, इच्छाओं द्वारा जलता 
है, ऐसा आपका यथाथे कथन है । 








कोई माने कि में योद्धा हूं. उससे बलवान योद्धा मिलेगा । 
फ़िर कोई उससे भी बलवान मिकेगा । संस!भ्रें ऐसी ही स्थिति 
है । कोईकी महंकार रहता नहीं | कोई क्षपनेको विजयी माने झौर 
यह समझे कि मुझे कोई विज्न नहीं भवेगा, यद्द बात भी नहीं 
है| इस संसारमें जीवोको भक्षण करनेवाक| यमराज सदा तैयार 
रहता है। हे रतचुल विधधरोंका स्वामी | तू उत्तम विचा'में छीन 
हो । बलवान भी मानव यदि कुमागेमें चलकर प्रमादी होनाते हैं 
तो वे क्षण मात्रमें नाश हो जाते हैं । रावण भादिने भभिमान किया 
था बह बात प्रसिद्ध है। वह झपयशका भारती हुआ व दुर्मेतिको 
भी गया ! जब सेगांकने अपनी इस कम्याक! अणिफ राजाके डिये 
देना मिश्ेंय कर लिया है तो वह तुझे $से दी जासक्ती है ? बह 

शभ्श्ट 
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बात अपयक्षकी होगी। बदि युद्ध हो तो क्षन्रियका घर्म नहीं है कि 
जपने जीवनकी रक्षाके ढिये युद्धसे भाग नवे | कौन ऐसा बुद्धि- 
मान है जो भपबशरूपी विषक्षा पान करेगा । 

हे विद्याघर | तू प्रसन्न हो, प्रभादका विधान न भा चरण कर, 

“5 तुझे कोई निंदा बोग्य वचन भी नहीं कहना चाहिये | 

इसतरह जम्बूकुमारने सुंदर बचनरूपी पुष्पोंसे गुंथी हुईं मति 
शीतल माढछा रलचुदको पहनाई, परन्तु बिरही स्लीको प्रृष्षमारा 
उप्ण भासती है, वेसे ही विद्याघरको वह तापकारी होगई । 

रत्नचूलका जवाब। 

तब रलचुलक़ी भांखें क्रोषसे छ।छ होगई, भोठ कांपने ढगे। 
क्रोपसे जलती हुईं वाणी निड्राढ्ी-हे बाल$ ! तु मेरे घरमें दृत 
बनकर गाया है । बारक है, इसलिये मारने योग्य नहीं है, परन्तु 
तुझ दुष्टकी दूसरी भवस्था नहीं ह।धक्ती है। तृश्क्ों छल नहीं 
भाती है, जो तू क्पने श्वामीके कार्यो विनाश करनेवाले व बेर 
बढ़नेवाले विरुद्ध वचन कहता है ? तू इस बातकों नहीं जानता है 
कि क्या कहना चाहिये क्या न कहना चाहिये, न बरू भवलका तू 
विचार करता है, वावकेके समान ढीठतासे जो मनमें आया सो 
बढ़ता है। 

उद्धऊकी शक्षि नहीं है जो सूर्य करा सामना कर सके | हे दृत ! 
मेरे सामने तुझे ऐसे बाचारू वचन कहना भोग्य नहीं है | बेसे जीरा 
बीज सुमेर पर्वतको क्या मेंद सक्ता है ! इसी तरह दुष्ट रमां$ या 
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ओेणिक कोई भी युद्धमें मेशा सामना नहीं भर सक्ते | हे दुत | हम 
विद्याषर हैं, श्रेणिक भूमिगोचरी है। हम दोनोंकी सामथ्ये क्या कभी 
बराबर हो सक्ती है ! अधिक कहनेसे क्या, तू मोन रख, मेरे साथ 
जिसको युद्ध करना हो वह शीघ्र ही माजावे, ऐसा कहकर रलचूक 
निश्चरू मन घरके गंभीर व अक्षोमित समुद्रके समान जमाकुरछुता- 
रह्वित हो गया । 
जम्बूकुमारका जवाब । 

वजबूषभनाराच संदननका घारी प्रचेह पराक्रमी निर्भय जेबु- 
कुमार मेघकी ध्वनिके समान गंभीर वाणी कहने छगा-हे रत्ूचूक 
विद्याघर | यह सब तूने घमंढमें होकर कद्दा है। यह तेरा कथन 
तेरे भभिमानकों चूें करनेवारा है व हेतुसे बाधित है | रावण 
विद्याघर था, उसे भूमिगोचरी रामचंद्रने सेनासहित युद्ध करके भपने 
बरसे ही मार डाढा । काक भी भादश्में उड़ता है। जब वह 
बाणोंसे छिद जाता है, तब वह भूमिपर भाकर गिः पढ़ता है। ऐसे 
बचन सुन कर रत्नचूछ क्रोपसे भर गया भौर तकवार लिये हुए 
योद्धामोंको भाज्ञा दी कि जम्बुकुमारको मारो । तब वे माठ दृजार 
योद्ध। जो कुमारके बकको नहीं जानते थे, कुंतादि श्धसि वलवान 
जम्बूकुमारको मारनेका उद्योग करने लगे। इतनेद्वीमें कुमारने अपनी 
दोनों भुजाणोंसे व रा्तोक्ी मारसे कितनेद्दीको बमपुरमें पहुंचा दिये | 

अब युद्धका प्रारम्भ होगया । एक तरफ जबृकुम/र अकेझे थे, 
दूसरी तरफ झनेक योद्धा थे। कुमारने अपनी भुनाओंके बरुसे 
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कितने ही योद्धाओंको मारा | तब व्योगगति विधावरने अपनी 
तीक्ष्म खड़ग कुमारको भर्पण की | यह भी कहा कि तुम विमानपर 
चढ़ जाओ । कुमारने इस बातपर ध्यान नहों दिया । वह योद्धाभोंके 
साथ लड़नेमें अपने शरीरको तृणके समान समझता था। कहा है- 
ब्रह्मचारी तृण नारी शुरस्य परण तृणम्‌ । 
दातुआापि दण कक्ष्मी निरपृहरय तृण जगत्‌ || २१० ॥ 
भावाथे-त्रक्मचारीके छिये स्त्री तृणके समान है। योद्धाके 
लिये मरण तृणके समान है | दातारके लिये लक्ष्मी तृणके समान 
है । इच्छ/रहितको यह जगतू तृणके समान है। 
जम्बूकुमारका युद्ध । 
कुमारने खड़गसे चारों तरफसे योद्धाोंकी मार मारके गिरा 
दिये । योद्धाओंके शस्त्र कुमारपर वृभा ही पढ़ते थे। उन सबको 
चतुराईसे कुमार बचाता था । वजमई शरीरधारीका देह उन श्ोसे 
जद भी नहीं भेद्रा गया । ऐसी सावधानीसे व चतुगईसे कुमारने 
युद्ध किया कि रत्नचूलके योद्धा उसके सामने ठहर नहीं सके । 
जैसे एक ही सूर्य सर्व भन्धकारको नाश कर देता है, वेसे 
भकेले प्रतापश्ाली कुमारने शन्रुइकूको भगा दिया। इतनेहमें 
किसी युप्तचरने जाकर सगांक राज|से कद्दा कि हे देव ! भाषके 
पुण्यके उदयसे कोई मद्दापुरुष आया है जो शम्मुकी सेनाके नलानेको 
दावानकके समान र | वह इड़ी चतुराईसे युद्ध कर रद्दा है। वह 
भाषका कोई बन्मु है या पृ्जन्मका मित्र है, या श्रेणिक शाजाने 
श्र 
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किसी वीर योद्ध को मेजा है। हन बचनोंकी सुनकर झुगां$ राणाके 
शरीरमें मानंदसे रोएं खड़े होगए | तव वह म्रगांक भी जपनी सब 
सेनाको सजकर युद्धके किये नगरसे बाहर निकका | उसकी सेनाकी 
बाजोंकी ध्वनि सुनकर रत्नचूरु भी सावधान होगया । क्रोपाम्रिसे 
जहूता हुआ युद्ध करनेको सामने भावा | हमतरद दोनों तरफकी 
सेनाओंपें भयेकर युद्ध बक पड़ा | हाथी दाथियंसे, घोड़े घोड़ेसि, 
रथ स्थेत्ति, विद्याघर विद्यापरोसे परस्पर भिट गए। 

इस म्यं+र युद्धका बणेन हम क्या करें ! रूषिरकी घारासे 
समुद्र ही होरदा है। जिनकी छाती भिद्‌ गई है वे उसको पार करके 
शत्रुके ऊपर जा नहीं सकते थे । घोड़ोंके खुरोंक्ा घुछा आाकाशमें छाया 
हुआ है। जिरासे दिनमें भी रात्रिका अनुमान होता है। कहीं योद्ध। 
एक दृस्रेका नाम लेकर ककक़ार रहे हैं। रथों$ चकनेकी, द्वाथि- 
योंकी घंटियोंकी व उनके दढ़ाडनेक्ी, घनुर्षोंद्ी टंकारकी, योद्धा- 
जोंके रे रे शब्दकी मद्दान ध्वनि हो रहो है। रहो योद्धा, कहीं गज, 
कहीं रथ मग्न पढ़े हैं । तलवार, कुन्त, मुहर, कोहदंड भादि शब्तोंसे 
सेकडोंके सिर चूणे हो गए हैं। कितनोंहीकी कमर टूट गईं है, 
मभाकाशमें तरूवार पबनादिके ऋारण विजलीसी चमक रही है | 

ऐश्ला मद्दान युद्ध होरहा है कि वहां भपना पराया नहीं दिखता 
है। कहीं मृमिमें भांतें पही हैं, कोई बाकोंको फैडाए मृछिंत पढ़े हैं, 
कोई किसीके केशोंको पकढ़कर मार रहा है। पिससे रहित घढ़ भी 
जहां युडके हिये नाचते ये । कुमार व रतनचूल दोनों भाकाशपें 
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विमानों पर युद्ध करने छगे । जम्बूल्लामीने र*ूचूकऋा विमान तोड़ 
दिया तब वह सूमिपर जागया | जेसे हो यह मूमिपर गिर पढ़ा, 
तब हाथीपर चढ़े स्गांकने महावतकों पूछा कि किसको किसने 
मारा! तब उसने कहा कि परक्रमी जम्बूकुमारने रत्तचूडको भूमिपर 
गिरा दिया | इतनेपें कुमारने रत्नचूलको दृढ़ बांध लिया। राजाके 
बांधे जानेपर रत्नचूढकी सत्र सेना भाग गईं। तब राजा सृगांकने 
द उसकी ओरके विद्याघरोंने जम्बूकुमारकी प्रशेसा की । चारों तरफ 
जय ज्यक्ार शब्द हो गया | कहने बगे-. 
घन्यो5 से त्वे महाप्राज्ञ रूपनिनितमन्मय । 

प्षा्रधरपस्य चोन्नत्यमद्य ज।ते त्वया कृतम्‌ ॥ २५२ ॥ 

भावाथे- हे महाबुद्धितन्‌, कामदेवक्के रूपीफो जीतनेवाले 
कुमार तू घन्य है | तुमने जान्ष क्षत्रिय पके ऐश्वयेक्ों भले प्रह्नार 
प्रगट कर दिया । केरल राजाक़ों सेनामें जीतके नग रे वजने लगे । 
बंदीनन कुमारके यश कहने ढुगे। व्योमगति विद्याघरने जंबुकुमारका 
मृगांकके साथ बहुत प्रेम करा दिया | 

घुरनोंवक रम्बी भुजाघारी जंबूकुमारने आठ हजार विद्याघरोंको 
लीछा बात्रमें जीत लिया। यह सब पुण्य क्ना मद्ात्म्य है। उस पुण्यके 
ठद॒यसे ही कुमारने जयरक्ष्मी प्रत्त की | इसहिये जिनको पुखकी 
इच्छा है उनको ए% घमेऊा सेवन सदा करना योग्य है। कंद्दा हैः- 

एक एवं सदा सेब्यो धर्मों सोख़यम मीप्सुमिः । 


यद्विपाकात्कुपारेण अयश्रीः किकरीकृता ॥ २५७॥ 
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जंबूस्वामी व श्रणिक महाराजका राजगृहमें प्रवेश । 


(शहोक १७४५ का मावाये ) 
में शुद्ध भार्वोको रखनेवाके निर्मे ज्ञानघारी विमलनाथक्री 
स्तुति करता हूं तथा जपने गुर्णोकी प्राप्तिके किये मत बीगेवान 
अनंतनाथ भगवानको वंदना करता हूं। 


जम्बूकुमारकी बेराग्यपूर्ण आलोचना। 

जम्बूकुमारने जब भयानक युद्धक्षेत्रको देखा तब मनसें दया- 
भाव पैदा होगय'-विचारने छगे, संतारकी भवस्था जनित्य है। भह्दो ! 
जरूका स्वभाव शीतक है परन्तु अम्रिके संयोगसे उष्ण होजाता 
है, परन्तु स्वरूपसे तो नल शीतक ही है। शीतलता जलका गुण 
है, बेसे ही जात्माका स्वभाव शांत है, कपायके बदयसे मोहित हो 
जाता है। ज्ञानवान पुरु्षोने इम संसारफी स्थितिको उच्छिष्ट 
( झुठन ) मानके इसका मोह त्याग किया है, परन्तु जो भज्ञानसे 
व मानसे अंध हैं वे मरके दुगतिक्रो जाते हैं। जो प्राणी इन्द्रियोंके 
विषयोमें भामक्त होते दें वे इसीतरह मरते हैं मेसे पतंगा रवयं 
खाकर अम्मिमें पढ़कर मर जाता है। एक तो ब्रिषरयोक्ा मिछना 
दुर्रुध है, फदाचित्‌ हरुछित विषय प्राप्त भी होजावें तो उन बिष- 
बोके भोगते तृष्णाकी आग बढ़ती ही जाती है। ये विषय किपाक 
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फरके समान हं-सेवते अच्छे छगते हैं, परन्तु इनका फू कडुबा 
है। ऐसा होनेपर भी यह बढ़े जाश्रमेकी बात है कि बढ़े बढ़े ज्ञानी 
भी इन विषयोंक्रा सेवन करते हैं। 

वास्तवमें यह मोहरूपी पिज्ञाच बढ़ा भयंकर है, महान पुरु- 
, पोंको भी इससे पीछा छुड़ाना कठिन है। इस मोदके उदयसे यह 
प्रणी परको अपना माना करता है। जेसे सग जंगलमें मरीचिका 
( चमध्ती हुईं धास या वद्ध ) को जरू समझकर पानी पीनेके छिये 
दौडते हैं, जल न पाकर अधिक तृषततुर हो जाते हैं, वैसे मोदी पणी 
अज्ञानसे विषयोप्ते सुख होगा ऐसा जानकर विषर्योको भोग- 
नेके लिये दोड़ते हैं, परन्तु भधिष् तापको बढ़। केते हैं। जो 
मिथ्यात्व जधकारसे अंध हैं, वे ही इन्द्रियोंके विषर्योते सुख मानते 
हैं। जैसे कोई भमिको ठंड! करनेके लिये शीघ्र ईंधन डाक दे वेसे 
ही भज्ञानी तृष्णाकी दाहको शमनके छिये विषयोके सामने जाता 
है, उल्टा! भधिक तृष्णाकों बढ़। लेता है। उस चतुगाईकों घिकार 
हो जो दूसरोंको तो उपदेश करे व झपने भात्माके हितका नाश 
करे | उस भांखसे क्‍या कछाभ, जिसके द्वोते हुए भी गड्ढेमें एि 
पढ़े। उत्त ज्ञानसे भी कया जो ज्ञानी द्वोघर विषयोंके भीतर पढ़ जा 

भद्दो ! में मी तो ज्ञानी हूं, मुझ ज्ञानीने मी “गए हे. 
होऋर वक्ष पानेकी इच्छासे घोर हिंसाकर्म क 
है कि जरने प्राण जानेपर सी किसी भाणीकी हिं७ 
मुझ निर्देयीने तो भाठ हजार योद्धा्नोको मा 
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दी कोई शुस वा अशुभ क्मोह्ा ढदव आयया। कर्मके तीब 
ठदगको तीयैकर भी निवारण नहीं क्र सक्ते। जैसे एफटिक्रमणि 
रवमावसे एवचछ है तो भी रक्त पीत भादि उपाषिके बसे रक्त पीत 
आदि रंगक़े भावक़ो प्राप्त होजाती है वेसे ही यह जीव स्वमावसे 
बेतन्पमई है व णतीन्द्रिय सुखका घारी है| संस में रहता हुभा 
कर्मोंके उदयसे भहंकार जादि नाना भावोंपें १रिणमन कर चाता 
है। कहा है-- 
जानतापि मयाकारि हिसाकमे महत्तःमू। 
तत्केषक् प्रषादाद्ा यदेच्छता यशश्चयम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्राणास्तेडपि न इंतव्यः प्राणी कश्रिदिति श्रुति। | 
प्या चाह्रपहस्रास्ते हता सिंदयवेतसा ॥ १९ ॥ 
आफछोदयमेबेतल्कृते कमे श॒ुभाशुभम्‌। 
शकयते नान्यथा फरुमातीर्थाधिपतीनपि ॥ २० ॥ 
यरफाटिको मणि; स्वच्छ: स्वमावादिति भावतः | 
सोध्प्युपाधिबद्धादेव रक्तपीतादिकां वनेत्‌ ॥ ११॥ 
तथ.ये चित्खभाबो5पि जीवो<तीन्द्रिससौरूपवाव । 
पत्त मानादिनानात्वप्र॒दयादिद कमणाप ॥ २२॥ 
( नोट-सम्परष्टी गृहश्थका ऐसा ही भाव रहता है। वह 
' कै. - >ेझ सकनेके कारण गृहरथ सम्बन्धी सब काम युद्धादि 
ली निनन्‍्दा गहँ किया करता है। कर्मकी तीन 
+ है। भापकों स्वभाजसे अकती व मंवोक्ता ही 
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जब तक जम्बुकुमार भरने मनमें अपने कार्यक्री जाकोचना 
कर रहे थे, तब तक रचुकादि राजा इस प्रकार कह रहे थे कि 
गुण स्वय॑ निगुण होने पर भी अर्थात्‌ गुणमें दूसरा गुण न होने पर 
भी वे गुण किसी द्वव्यके ही भाश्रय पाए जाते हैं। हे स्वामी! 
भाप बडे गुणवान हैं, आपमें ऐसे गुण हैं जिनका वर्णन नहीं हो 
सक्ता है। दूसरे कोग परकी सद्दायतासे जय प्राप्त करने पर भी 
अभिमानसे उद्धत द्ोजाते हैं। जापने विना किसीकी सह्दायतासे 
केवल झपने ही पराक्रमसे विजय प्राप्त की है तब भी भाप मद- 
रहित व गगरदित हैं। जिस वृक्षमें मामके फक छदे होते हैं बही 
झुकता है, फलरहित वृक्ष नहीं झुच्ता है | दे सोम्यमृति ! भापके 
समान कौन महापुरुष है जो विजयलाभ करके भी शांत भावकों 
घारण करे ! 
इस तरह परस्पर भनेक राजा स्वामीकी तरफ रुछ्ष्य करके 
बात कर रहे थे कि इतनेमें भकस्मात्‌ व्योगगति बिद्याधर बोछ उठा- 
हे स्वामी जम्बुकुमार | जब आप युद्धमें वीरोंका सेहार कर हे थे 
ठन्र इस स्गांक राजाने भी क्षपना पुरुषार्थे प्रगट किया था | जापके 
सामने हे रतामी ! मैं क्या कद्द सकता हूं, आपका पुरुषा्थ तो 
वीरेंप्ति प्रशंसनीय है । जैसा मैंने छुना था वेसा मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। 
सृगांककी प्रशेतता सुनकर रत्नचूल क्रोषपें भाकर कहने छृगा-रत्न- 
चूक इस मिथ्या कथनके भारकों सद्द नहीं सका । 
रलचूकको भभनी द्वार होनेसे मितना दुःख नहीं हुआ भा, इससे 
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भधिक दुःख प्रूगांकफे बढकी प्रशमा सुननेसे व उसके मिथ्या बह - 
कारसे हो गया | कहा है-जो गुण रहित है वह गुणीको नहीं मद 
मान सक्ता है। गुणवान गुणीकों जानकर हैर्षामाव कर छेता है | 
बास्तव्मों हत जगतमें महान ग्रुणी भी बिरडे हैं व गुणवानोंके साथ 
प्रीति करनेवाले भी विरले हैं | हे व्योमगति विद्धायर | तू बुद्धिमान 
है, तुझे ऐसे छुपा वचन नहीं कहने चाहिये। कही भाकाशके 
फूलोति बंध्याके पृत्रझ्ा मुकुट बन सक्ता है। मेरी सेदा बढ़ेर परा- 
क्रमी योद्धासे भी नहीं जीती जासक्ती थी, उप्तको फेवछ स्वामी 
जबुकुमारने ही जीती है । यदि बह एक वीर योद्धा संग्राममें नहीं 
होता तो मैं कया कर सक्ता था हो तुम देख लेते | अभी भी यदि 
सगांककों गये है तो वह जाज भी मेरे साथ युद्ध कर सक्ता है। 
हम दोनों यहां ही पर विधमान हैं| कुमार इस बीचमें माध्यस्थ 
रहे | फेवक तमशा देखने कगे कि क्‍या होता है । 
स्॒गांक व रत्नचूलका युद्ध । 

रलचूलके वर्चनोंको झुनहर सृगांकको भी क्रोध आगया। 
हैधनोंकों रगढ़नेसे घुमां निकलता ही है| कहने छूगा-हे सचूढ ! 
जैसा तू चाहता है वेसा ही हो | काला भी छुतणे भप्मिमे मिढनेपर 
शुद्ध होजाता है। भन्र तू विरुम न करे। ऐसा कह कर युद्धके 
ढिये तेबार शेगया। कुमारने रलूचूडछों छोड़ दिया। दोनोंमें 
परस्पर युद्ध छिड़ गया । कुमार मोनसे बेठे हुए तमाश। देखने कंगे। 
कुमारने विचार किया कि बीचमें बोलना ठीक नहीं होगा। माध्यक््य 
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रहना ही सुंदर है। यदि में सगांककों मना करता हूं तो इसके बेसकी 
रुघुता होती है और मैं म्रगांकका पक्ष लेता हूं, ऐसा रत्नचूऊ विप- 
क्षीको होगा। यदि मैं रत्नचूछको मना करता हूं तो भी रत्नचुलको 
घमण्ड दोजायगा। रत्नचूछ और स्गांक दोनोंने कुमारको नमश्कार 
किया और रणक्षेत्रणें युद्ध करने रूगे । दोनों मोरकी सेनाके योद्धा 
सावधानीसे लड़ने रुगे। चारों प्रद्धारदी सेना परस्पर भिड़ गईं। 
दोनोंने भहंक्रारमें भरकर राम राबणऋ समान घोर युद्ध किया । 
साधारण झद्रोंसे युद्ध किये जानेपर कोई नहीं द्वारा | तब स्लनचूरने 
क्रोधवान होकर विद्यामई युद्ध प्रारम्म किया | सगांक भी विद्यामईँ 
युद्धमें सावधान होगया । रत्नचूछने सब सेनामें ऐसी घूला फैडा 
दी कि सगांककी सेना व्याकुछ होगई। तब प्रृभांकन पवनके 
झ्धसे उस राज्यकों उड़ा दिया। तब अप्निबाण चला$र 7€चूह़ने 
सेनामें भाग रगादी। तब मगांइने जलको वर्षा करके भग्मेक्ी शांत 
किया । इस तरद्द विद्यामई श्नोंसे बहुत देरतक युद्ध हुआ | अंतर 
र्नचुढने नागपाशिसे सगांझको बांध छिया। भपनेको विजयी 
मानकर व सुगांककों हृढ़ बंधनोंसे आंघकर रणक्षेत्रसे जाने कगा | 
तब जम्बूस्वामीने तुते मना किया । 


हे मृढ़ ! में सुगांकके साथ हूं, मेरे होते हुए तू इसे अडां 
लिये जारहा है ! शेष्तागके सिरकी उत्तम मणिश्ने कौन कें सक्ता 
है! कालके मुखके कौत अपनेको बचा सक्ता है! महा मेरू 
पर" कोर झजले हिला सक्ता है? लिंहकी ज्य्पापर सोकर ओन 
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की छक्ता है ! हस तरह तु मेरे रहते हुए घरमें जाकर सुखते रदना 
चाहता है, मह बढ़े क्षाश्वयेद्नी बात है। तुझे छछज्या भी नहीं 
माती है ! जेबुकुमार यद कद ही रहे थे कि रुनचुछ जंबृस्वामीके 
सामने युद्ध करनेको तेयार होगया । तब कुमारने कद्दा कि बदि 
तू युद्ध करना चाहता है तो मुझ भकेलेस्े युद्ध कर | सेनाको 
मिड़ानसे वया काभ है । 
रल्चूल- जम्बूकुमार युद्ध । 

र्नचूलने बात मान छी, तब दोनों तरफकी सेनाके योद्धा 
हट गए । तब ये दोनों ही वीर नाना प्रकारके श्रस्नोंसे युद्ध फरने 
ढगे । रत्नचुलने कुमारके ऊपर नागबाण छोड़ा, कुमारने उसी क्षण 
गरुढ़ बाणसे उसको निवारण कर दिय। | तब रतनचूलने अभिवाण 
चक्ाया । कुमारने जलक़ी वर्षा करके जागकों बुझा दिया । भौर 
रतूचूकको तोमर शस्र मारा | तब रलचुहने द्वाथमें' चक्र उठाकर 
कुमारके मारनेको फिगया | तब श्र ही कुमारने बाण चलाकर 
उस चक्रके टुकड़े कर दिये | उस चक्रके ठुकड़े बिजलीके धातके 
समान विद्याघरके कंघेपर पड़े | शरीरके सेग उसके घातमे चुणे 
होते देखकर विद्याघर जमीनपर उतरा और क्रोधी होकर कुंत नामक 
शख््रकी हाभमें ले लिया । कुमार भी शीघ्र द्वी द्ाथीसे ढतर पढ़े, 
ओर रस्नचूलके शरीरमें ऐसी जोरसे मुट्ठी मारी जिससे वढ़ भूमिपर 
फड़ गया फिर कुमारने रत्नचूक़को बांध लिया। तब समाक 
सनाको शीघ्र ही बंघनसे छुडाया | कह सथांक सकता शरद कांलयों 
मेन्न रक्षित सूसेके समान झोमने कथा । 

श्ह्८ 
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भाकाझमें देवोंने कुमार पर पृष्पवृष्टि की। दुंदुभि बाजे 
बजाए । जय जयकार शब्द किये । वास्तव पृण्बरूपी वृक्षके मीठे 
ही फल होते हैं । 
जम्नूकुमारका केरला प्रवेश | 
तब म्रूगांक शाजाने वाजित्रोंकी ध्वनिके साथ अन्य राजाओं भी 
लेकर जाबूकुमारको केरक्ा नगरीके भीतर प्रवेश कराया | उस 
समय व्योमगति विद्याघरकों जो संतोष व छुख हुभा वह बहा नहों 
जासक्ता है | नगरमें कुमारकी सवारी जारही है तब नगरकी युब- 
तियोने णनुरागसे कुमारके ऊरर फूलोंकी वर्षा की। कोई ख्ियां 
हषके मारे मंगलगीत गाने कर्मी । तथा परहपर बात करने लर्गी- 
है रुखी | देखो, यही वह जग्बूकुमार हैं जिन्होंने छीरामात्रमें 
सलचूल विद्याघको जीत लिया । कोई कहने लगी कि बह कुमार 
सदा जीव, इसीने शत्रुओंको मारकर हमारे सौभाग्यकी रक्षा की । 
इस नरसिंहकी माता सेठ भरहदासकी १स्‍नी जिनप्ती धन्य हैं, 
जिसने गर्भमें दश मास कला | वह अेणिक राजा पन्‍्य है मिसका 
गद्द उत्तम योद्धा है। जिस णकेलेने दजारों योद्धाओं का मान खेडन 
कर दिया । 
४ मार्मके बाज्ञारोंमें व गलियोमिं व्यापा रियोंके कुम्ारोंने बढ़ी शोमा 
बना दी थी । स्वामी देखते देखते राममहकके द्वारपर तोस्णक पास 
पहुंच गए । बहांफ़ रत्न व मेतियोंसे भपूर शोमा कीमई भी । कुछ 
देर कुपार देखते देखते ठह३ यद | किर भीरे २ कुमार राजमंदिस्के 
३३ है 
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भीतर गए । जम्बुकुमारको जो देखता था वह भानेदमय होजाता 
था | राजा झरुगांकने जम्बूल्लामीकी सेवककी भांति बड़ी सेवा की, 
उनकी स्तानादि क्रिया कराईं व नाना प्रकार रसीले भोजन तेयार 
कराकर कुमारकों तृत्त किया । कुमारने सुन्दर भोजनोंसे परम संतोष 
प्राप्त किया । तब स॒गांकने तांबुह दिया व चंदनादि सुगंध . 
द्रव्य लगाया । बहुत बड़ा सत्र किया। 


रत्नचूलको कुमारने छोड़ दिया। 

फि? राजसभार्में बैठ; दयावान कुमारने रलतचूल विद्यापरको 
बन्वनसे मुक्त किया । फिर कामविजयी कुमारने बढ़े सुन्दर कोमढ 
बचनोंसे विद्याघरको संतोषित किया-हे विद्याघर | युद्धमें जय 
पराजय तो होता ही है, यह क्षत्रियोंक! घमम है, हसमें विधाद न करना 
चाहिये | भब तुम अपने घरमें सुखसे जाओ । और परिवारके साथ 
रहकर सुख भोगो | रत्नचूकने नम्र बचनोंसे कहा कि हे श्वामी ! मैं 
आपके साथ चलकर शरण महाराजका दर्शन काम करना चाहता ह। 

कुमारका प्रस्थान । 

कुछ दिन कुमार वहां ठहरे, फिर विमानपर चढ़कर श्रेणिक 
राजाके पास चले। मृगांक भी अपनी रानीको लेकर व विशारुवती 
सती कन्याको विवाहनेके किये लेकर चका। भक्तिवान रत्नचुक भी 
चुरा । और पांचसो विद्याघर योद्ध। विमानोंपर चले । व्योगगति 
विद्याघर दर्षित-चित्त होझूर अपने विमानपर बैठकर कुमारके पीछे 
पीछे चलने गा । भाकाश विमानोंसे छागया | चढते चकते ने सब 

श्रेर 
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कुरछ पर्वत पर झाए, जहां श्रेशिक्र महाराज राजमण्डलके साथ 


विराजमान थे | 
ओेणिकसे भेट। 


विमानोंको भाकाशमें स्थापन करके सृगांक भादि सब विद्या- 

* घर उतरे | जबुकुमार उन सबको अ्रेणिक् राजाके पास छाए । श्रेणिक् 

महाराजने दृस्से जाते देखा तो ज्ञीघत्र ही सिंदासनसे उठे और बड़े 

भादरसे कुमारकों गले ढगाया और कहने लगे कि बहुत दिनेकि 

पीछे भाज तुम्हें देखकर मेरे हृदयमें बढ़ा ही हपे उत्पन्न होगवा। 

तब व्योमगति विद्याधाने मे वृत्तांत श्रेणि उसे निवेदन किया और 

जो ओ महानुभाव पघरे थे उनको लप्ने हाथसे बताकर उनके नाम 

सुनाए। है देव ! यह राजा झगांक ह जो भापक्ो अपनी कन्या देते 

हैं । गह उनकी प्टरानी प्राछृती छता है यह विद्याधरो्ें मुख्य 

रलचूक है, ।जसको बड़े २ योद्धा नहीं जीत मक्ते थे, परन्तु 
कुमारने उन्हें ज्ञीत लिया। 

इन बचनोंको सुनका अ्रेणिक गनाका आनन्द उसी तरह बढ़ 

गया, जिम्त तरद्द चंद्रमाके उदयसे समुद्र बढ़ जाता है! तब श्रेणि- 

कने कुमारक्री वार बार प्रशना की | जिससे डपकार पहुँचा हो 

उसकी तरफ राजाका स्वभावसे ही मृदु भाषण होना ही चाहिये। 

ओअणिकका विशालयतीखे विवाह। 
तब म्गांकने अपनी कन्या विश्वालबती वहीं श्रेणिक्रको भपंण 
कर दी । विवाहका उत्सब होने कगा । विद्याघरोंको बडा हे हुमा। 
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द्ियां मंगल गोत गाने वुयों । प्रतापशाली शैगिश्ने मृांक और 
रलचुढ़क मैत्रीमाव करा दिया | तब ओणिकने से विद्याघरोंका 
यथोचित सन्मान करके विदा किया। सब जन छोट गए | व्योगगति 
विद्याघर भी सवामीका काये सफल करके भपनेको कृतकृप्य मानता 
हुआ अपने स्थान गया । 


रघुराष कुसारका राजगही आना । 

मगधराज श्रेणिक विशालवतीको लेकर राजगृद्दीकी तरफ चले। 
कुमार भी साथ थे। चलते हुए राजाने विन्ध्याचल पर्वेतके जंगलको 
उल्लंघा । मार्गेमें 7/जा नवीन बंधुओ साथ वार्ताराप करते हुए जारहे 
थे | है मृगनयनी ! देख, ये छुग- समुद्र तेरे नेत्रोंको ईषसि देखनेके 
डिये आए हैं । हे बाले ! इन सुंदर द्ाथीके समूहोंक्रों देख, जिनकी 
उपमा तेरे गमनकों दी ज्ञाती है। हे कृश कटिवाकी | इस सिंह- 
नीको देख, जिसको तूने अपनी कमरसे जीत लिया है। हे सुंदर 
स्तनघारिके | तू हन शुकरोंक्रो देख, जो ऊंचा मस्तक किये हुए हैं। 
है विज्ञाल्ाक्षी ! इन बन्दरोंके समृहोंको देख, जिनकी चंचलताको 
तेरे बित्तके चमत्कारमे जीत किया है। हे कोकिल्वचनी ! इन 
कोयलोंकी ध्वनि सुन, तेरी वणीने उनके स्वरोंको तिरस्कार कर 


दिया है । 
वबनकी शोभा। 
हे मृदुभाविणी | इस तरफ तू हं सका रुदन छुन जो हंसनीसे मिलनेके 
लिये उसे याद कर रहा है । हे सुन्दरी ! सरोवरके १टोंपर बगढोंकी 
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पंक्तिको देख । तेरे कंठमें मोतियोंकी मारा जैसी है वेसे वे श्लोमते 
हैं। हे चकोर नबनी [| उस चक्र-युयरको देख जो चंद्रमाके उदयकी 
जकासे तेरे मुखको देख रद्दा है | खेद बढ़ानेबाकी चातककों ध्वनि 
पुन जो परम प्रीतिसे प्रिये प्रिये, कहकर रटन लगा रही है। हे 
मनमोहने ! जार वृक्षो्में छगमी हुई पीढ़ी पीछी मंशरीको देख, जो 
तेरे कणेके सुदणे जाभूषणोंके साथ स्पशे कर रही है। हस बनके 
भीतर अमर समूद गुजार कर रहे हैं । मानो तेरे गुणके स्तोन्न रूपें 
अक्षरोंक्रों दी लिख *हे हैं । मोरोंड्ी घ्वनिका झुन, जो दुरसे होरदी 
है वे सेनाढ़ी रजसे भाकाशकों छाया हुआ देखरर मेघक़ी ही 
शेझ्मा कर रहे हैं। हे कमलनयने ! इन कमलछोंकी पंक्तिको देख, 
जो अमरोंसे शोभायमान है | तेरे मुखक्ी शोमा उनको जीत रही 
है| हे प्रिये ! कोमल पत्तेसे झोमित वेलोंकों देख, जिपके पत्ते 
तेरे हाथके साशसे रे कर रहे हैं। भर्थात्‌ तरे दाथका सपशे 
प््तोंके रपशेसे भी अधिक कोमल है। हे कांते ! इन पृष्पोंकी 
बहारको देख, जो तरे मुखको देखकर भानंदरमें मरकर प्रफुद्धित 
होरहे हैं । इस तरद अपनी प्रिया विधाकुबतीको भोगकी शोभा 
बताते हुए राजा श्रेणिर्र राजगृद नगर पहुंच गए । 
खुघमोचायेका दददन। 
राजगृदके उपबनमें राजा ओणिक सेना सह्ठित कुछ देर ठहरे। 
देखते क्‍या है कि उस बनें पांचपो शिष्य मुनियोसे वेष्टित सुष- 
मांचाये मुनि घर्मोषदेश देते हुए विराजमान हैं। महा भाम्यवान 
हर 





जम्भुल्वामी व्वरित्र 


राजाने सद्धीक कुमार सहित तीन प्रदक्षिणा देकर मुनिराज्कों नम- 
रकार किया । राजा अेणिक गुरुमहाराजका दशेन पाकर भपना जन्म 
सफक मानने ढूगा | दशशन करके शजा श्रेणिक सेना सहद्दित अपने 
राजमहलमें जानेके किये नगरके भीतर चक पढ़ा। राजरुक्षमी व 
जयलद््मीको ढिये हुए राजाने बड़ी शोभाके साथ राजमन्दिस्में 
प्रवेश किया | कहा है--- 

धमेकस्पट्रंमः सेव्यः किमन्येबेहुनल्पिते! । 

यत्पाकादथेकामादिफल््क स्यात्यावन महत्‌ ।। १४५ ॥। 

भावाथे- और अधिक क्या कहें-घर्म कहरवृक्षेके समान 
चिंतित फलदायक है, इसकी सेवा सदा करनी चाहिये | धर्मके ही 
फलसे धनही व कामादि भोगोंकी प्राप्ति होती है। धर्मदीसे महान 
पुण्यबन्ध होता है और फछता है ! 
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अम्बूस्वामी चरित्र 


अनजान िननन+ीनीनननननन-3>न-+->मनम>कनन-+न 


आठवा अध्याय । 
जंबूस्वामी विवाहोत्सव। 


( क्होक ११८ का भावाथे। ) 
घर_मड्ी सिद्धिके छिये घम तीयेके स्वामी श्री घमेनाथ तीयेकरकी 
स्तुति करता हूँ तथा भाठ कर्मोही शांतिके हिये श्री शांतिनाभको 
नमरकार करता हूं । 
जम्बूकुमारका पूर्वजन्म पृत्त श्रवण । 
श्री अम्बुकुमा/ने अपने मनमें विच'र किया कि किस पुण्यके 
उदयसे मैंने यश और ढक्ष्मी प्राप्त ही है, तब हस प्रश्नक्ता समाधान 
पानेके लिये बह श्र! सुधर्माचार्यरे प्रात भागा और विनयपूववेक 
नमस्कार करके बैठ गया। मवध्षर पाऋर कहने छगा-हे मुनिनाथ ! 
कुपाकर मे' संशय छेद कीजिये | में किस पृण्यके उदयसे यहां 
जन्मा हूं, मैं कौन था, कद्ांसि जाइर जन्मा हूं । हे स्वामी) भाप 
तो वीतरागी हैं, सुख दुःखमें समान हैं, भाप शत्रु मित्रमें समदर्शी 
हैं, जीबन मरणपें सम हैं, हठुति व निंदामें सदश हैं, हरिचन्दनकी 
सुगन्धके समान श्ञांत हैं | तौभी भाषके मुखारविंदसे अपने पूर्ष- 
जज़न्मका वृत्तांत सुनना चाहता हे | हे मुनिराज ) भाप अक्तवत्सक 
हैं, संसार सागरसे लारनेवाले हैं, जाप जीवनन्मुक्त हैं, व सर्वे बंतु- 
ओंपर दयाहु हैं । तब धर्माच!रय सोधम मुनि कहने ढूगे-हे वत्स! 
तेरे पृर्वेजन्मका वर्णन करता हूं, तू छुन । 
१३७ 
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इसी मगघ देक्षमें बद्धूमान नाखका कड़ा आम था। उसमें 
दो निकट मब्य ब्राक्षण रहते थे । बंडेंां नाम भावदेव भा और 
छोटेका नाम भवदेव था । कपसे दोनोंने स्व छुछदायी जेन घर्मकी 
दीक्षा धार ली । समाधिमाणपते वे दोनों मरके सनत्कुमार स्वमेें 
देव उस्न्न हुए । भायुके अंत द्वोनेपर बहांसे च्युत होकर बढ़े भाई -.. 
भावदेवका जीव वज़दंत राजाका पुत्र सामरंद्र हुमा। छोटा 
भवदेवका जीव महापञ्म चक्रक्‍तींका पत्र शिवकुमार पेदा हुभा। 
दोनोंहीने घोर तप व ञ्रत पाले | दोनों समाधिप्रे म?के उट्टें ब्रह्मोत्तर 
ख्गमें देव हुए | मबरेवका जीव श्रीप्रम विमानमें और भावदेवका 
भीव झलझ्वांत विमानपें देव हुमा । वहां १० सागरकी जायु भोग 
करके दोनोमेंसे भावदेवका जीव भरतक्षेत्रमें उत्पन्न हुमा । यही 
मगब देश अनेक नगरसे शोभायमान है। यह जेन धमेका श्थान 
है | वहां निरन्तर मुनिविद्दार करते हैं। इस देशमें संबाहनपुर 
सुन्दर नगर है, जद्वां उत्तम मद्दिकार्भोस्ते शो मित पंक्तिवन्द घर हैं। 
उस नगरका राजा सुप्रतिष्ठ था, जो जन धर्म कमरके भीतर 
अमरके समान भासक्त था। उसको घर्मात्मा पटरानी रूपबती थी। 
बह शीरूवती थी व झुन्द्रता व गुणक्री खान थी । भावदेवका नींव 
बह देब छट्टे सवगेसे माकर हस पटरानीके सोधर्म नामका पुत्र हुआः “ 
जो क्रमसे बढ़रर भोड़े ही वर्षोर्ें सर्वे शाल्रोंक। ज्ञाता होगपा। कुमार- 
बयमें ही घरमें दीपक समान झोभता भा । 


एक दिन सुपतिष्ठ राज। फटरानी सहित श्री भशावीर भगवानके 
भ्श्८ 


अम्भुरवामी 


जलन सलकमम «मन रन» लपापनानाराा लक. 


समवश रणमें बंदनाके लिये पधारे | भी वद्धेघान भगवानके मुलकमलसे 
घरमोपदेश घुता | सुनकर उसका मन भोगेंसे दास होगया । अपने 
मनमें बिचारने छगा कि यह संसार अप्तार है, चंचक है, घनादि 
सब भकछके बुद बुदके समान क्षणिक दें । उसी दिन उस रानाने 
> आठ कर्मोक्ों नाश करनेके लिये से परिग्द् त्याग कर स्वर्ग वे मोक्ष- 
सुखको देनेवाली नि्रेधक्ी दीक्षाको अद्वण कर छिया। कुछ दिनोंके 
पीछे झुप्र तिष्ठ मुनि सबवे श्रवके परगामी दोगए । तथा बद्धेमान जिने- 
श्वरफे ग्यारह गणघरोंपें चोथे गणधर हुए। भपने पिता गणघरको 
ए$% दिन देखकर सौधर्मने भी कुमार बयमें वेगग्यवान हो, मुनिपदको 
स्वीकार कर लिया । वह फि! श्री बीर भगवानका पंचिमा गणघर 
होगया । वहीं में तरे सामने भावदेवका जीव सुधर्म नामक बैठा हू 
और तू मबदेवका जीव है। ऐसा तू अपने पृ जन्‍्मका वृतांत 
ज्ञान । हे वरस ! संसारी जीव कर्मोके भाधीन द्वोइर अपने कमे 
बिनाश$ बीतरास भावकों न पाते हुए संसारमें अमण किया करते 
हैं। तुम छट्टे खगेमें विद्युन्माली देव थे, प्रो वह्ांसे भाकर सेठ 
भदंदासके घुखक्चारी पुत्र हुए हो । तेरी स्वगंकी चारों देवियां भी 
वहांसे च्युत होकर सागरदत्त भादि श्रेष्टियोंक्री चारों पुत्रियां जन्मी 
' हैं। उन चारोंके साथ तेरा विवाह द्वोगा। वे पूर्व खेहबश दी तेरी 
चार भार्या होंगी । 
जम्बूकुमारका बेराग्य । 
मुनिराजके मुखतें भपना मं्बातर सुनकर अंबुल्ामी कुमारके 
१५१९ 








झ्म्बूस्वामी चरित्र 
मनमें तीज वैरास्य बढ़ गया। विनय पूर्वक मार्थना करने छग्रा कि मै 
सैसार शरीर मोर्गोप्ते विस्त होगया हूँ। आप मेरे विनाकारण परम चंघु 
हैं। जाप मेर। संस्तारसागरसे उद्धार कीजिये। रूपा करके मुझे नियेन्थ 
दीक्षा प्रदान कीजिये, मेरी ईच्छा भोगोंमें नहीं है, जात्माके दशेनकी 
ही भावना है | कुमारकी बाणीकों सुनकर महद्दामुनि समाघानकारी 
वचन साम्य मुखसे कहने कगे | वह अवधिज्ञानके बलसे जान गए 
कि वह क्षति निकट भव्य है। भाषा समितिकी शुद्धिसे कोमछ 
बाणी प्रगट करने गे । हे वत्स ! तेरी भवस्था क्रीड़ा करने योग्य 
है। कहां तेरी बय और कहां तेश यह कठिन दीक्षाका श्रम जो 
महान पुरुषोंमे भी +ठिनतासे पाकसे योग्य है। यदि तेरे मनमें 
रक्षा लेनी तीत्र उस्केठा! है तो तू अपने घाम्में जा। वहां बेधुक्गोंको 
पुछ २ उनफा समाधान करके परसर क्षमामाव करादे, फिर छौटकर 
इस कम क्षयकारी निर्गेध दीक्ष'क्रो अ_ण कर । यही पूर्वाच/योके 
द्वारा बताया हुआ दीक्षा लेनेका क्रम है । 


सौधमंसूरिक वचनोंको सुनकर जंबूकुमार बिचारने कमा कि 
यदि मैं अपने भीतरी हठसे धा नहीं जाता हूं तो गुरुकों क्षाज्ञाका 
छोष होना ठीक नहीं होगा । इसमे मुझे शीघ्र ही अपने घर जवहय 
जाना चाहिये। पीछे छोटकर मैं भवश्य इस दीक्षाकों ग्रहण करूंगा। 
ऐस्ता मनमें निश्चय करके कुमारने सोधमे गुरुको नमस्‍्कार किया 
और जपने घर प्रश्यान किया | घर पहुंचकरके कुमारने अपनी 
माता जिनप्रतीको बिना किसी गुप्त बातकों रबखे हुए जपने 

३४० 


अम्युस्वामी चरित्र 


च्य्थ्य्शय्ल्य्य्डडडः 
मनका सववे हाल नसाका तैसा कद्ट दिया | हे माता | मैं मवश्य 
इस संतारसे वेशाग्बवान हुआ हूं, भव तो में अपनी दथेडीमें रक्‍्खा 
हुमा ही माहार ग्रहण करूंगा | 
इस वरार्ताकापकों सुवकर सती जिनमती कांपने कगी जेसे 
< “नो पवनका झोका छगा हो। फढेसे कमलिनी मुग्झा जाती है हस- 
तरह जिनमती उदास होगई । कहने छगी-हे पुत्र ! ऐसे क्ज्पा- 
तके समान कठोर बचन क्यों कहे ? इस कार्यके होनेमें भदस्मात्‌ 
क्या कारण हुआ है सो कह । तब कुमारने समाधान करते हुए 
जो कुछ सुधर्माचायेने वर्णन किपरा था सो सब कह दिया । 
जंबूकुम रके पूर्वेजन्मकी वर््ता सुनकर जिनमतीऊे भीतर घ्म- 
बुद्धि वत्पन्न हुईं | चित्तको समाधाव करके उसने सेठ भरहदासके 
भागे सबे वृत्तान्त कह दिया कि यह चरमश्रीरी कुमार है यह 
मैन दीक्षकों केना चाहता है। अईदास हस बचनको सुनते दी 
मूछित होगया, मह्दा मोहक। उदय जागबा, हाद्षाक्र शब्द ?टने 
कुगा | किन्हीं उपायोगे सेठनीने मुरछा छोड़ी, फिर उठपर इसतरह 
भाकुछ हो विकाप करने छगा कि उसका कथन कौन कवि कर 
सक्ता है। फिर समाधान-चित्त होकर भद्देदासने एक चतुर दूतको 
भेजा कि बह यद्द सब बात समुद्रदत्त भादि सेठोंको कहे । वह दृश 
शीघ्र ही पहुँचा जोर चारों सेटोंफो एकत्र कर विवाहका निषेब्क 
निवेदन किया । अतमें कटा कि आपके समान सज्जनोंक्रा समागध 
बड़े भाग्यसे मिछा था सो हमारा दुर्भाग्य है कि भकस्मात्‌ विन्त भा 
खा हुथा। 
शहर 


आफ्बूस्वासी अरिश्न 

झख्रपातक समान दुःखदाई हन कठोर वचननोंको सुनते ही 
चारों सेठ कांपने कगे, मनमें भाश्र हो भाया। शोचसे आंखोंमें 
थानी क्षागया, भाकुछित होकर कहने लगे। क्या कुमार कहीं अन्‍य 
कन्या|से विवाह करना चाहते हैं, या कोई मोर कारण है सो सच 
सच कहो | तब दूतने बड़ी चतुराईसे यद्ट सच बात कह दी कि 
भहों जम्बुस्वामी तो संसारसमुद्रसे शीघ्र तरना चाहते हैं। बह सेसा- 
रके दुःखोंसे भयभीत हैं। निश्चयसे कामभोगोंसि उदासीन हैं, उनके 
भीतर मुक्तिरूपी कन्याके लाभकी भावना है। वे भवश्य जेनघर्मकी 
दीक्षा ग्रहण करेंगे। इस बातको झुनकरके चारों सेठ रदा!म होगए | 
और घरक भीतर जाकर उन कन्याओंकों बुलाया और उनको सम- 
झाने लगे। वे कन्या मन, वचन, कायसे कुलाचार व शीछबतको 
पालनेवाढी थीं। हे पुत्री |! छुदानाता है, जंबुकुमार भोगोंत्ति उद्दांस 
होगये हैं व मोक्षछ/भक लिये तप पूर्वक व्रत लेना चाहते हैं। जैसी 
उनकी इच्छा, उनको कोन रोक सक्ता है ? भ्रमी तक हमारी कोई 
डानि नहीं है, तुग्दारे ढिगे दूसरा बर देखलिया जञायगा | कहा है- 

तदज़हतु यथा मे का नो हानिस्तु सांप्रतम्‌ | 

भवतीनां सम्रुद्रदे मवेशाय वरोउपर। | ७० ॥ 

कन्याओंकी विवाहकी हृढ़ता। 

पिताके इन वचनोंकों सुनकर पद्मश्री ढसी तरह कांपने छगी जैसे 
कोई योगीके प्रमादसे प्राणीद्नी दत्याके होजानेपर योगीका तन कंध्ित 
होनाता है। पग्मओ कहने ऊगी-है पिता! ऐसे कज्णाकारी भशुभ दचन 
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ल्ँस्ल््सिस 
आपको नहीं कहने चाहिये । महात्माओंक! घमे है कि पन्‍्षे जानेषर भी 
लोक मर्यादाको कभी न तोड़े । जेसे सम्बम्दष्टी मद्ात्माके दिये सबे दोष 
रहित एक जरहन्त जाप ही देव हैं व एक जिन धर्म ही पूजनेयोग्य 
? बेसे ही मेरे तो एक जंबुकुमार ही भर्तार हैं । मेश तो यह पक्का 
नियम है कि ठनके सिवाय मेरा पति कोई नहीं होसक्ता है | 
इन्द्रजालके समान विषयभोगोंक्रों धिक्कर हो कि पति तो दीक्षा 
के जावे और हम उपपतिमें रत हों । कहा है--- 


एक एवं यथा देवः सर्वदोषविवर्नितः ! 

अईश्िति त (स) दाख्यातों धमंश्रैकों महत्मनाम्‌।। ७३॥ 
तथा जम्बूकुमारो5ये भर्ता चेक्रो हि मामकः । 

नापर; कश्रिदेवातों नियमों मे निसगेतः ॥ ७४ ॥ 
छिगप्रोगान्षिषयोलतन्ना निद्धणालोपमानिह । 

फ्तो गच्छति दीक्षाये बय॑ तृपपतो रताः ॥ ७५ ॥ 

( नोट-यहां भादशी चारित्र झहकाया है। जब किसीका 
विवाह सम्बन्ध पक्का होजाता है, तब मनसे या बचनसे विवाह हो 
जाता है। केवल काल द्वारा सम्बन्ध बाकी रहता है। इसकिये 
आदशे शील पालनेवाली कम्माएं सिकाद जबूकुमारके औरको जपना 
#सवामी बनाना शीकमें दोष समझती हैं। ) यदि हमझोे भोम सम्पदा 
ओमनी होगी तो हमारे मारयके ढदवसे यह कुमार जवदब ही प्में 
रुक जांचमे । यदि मेरे समोके उदय्हें भोगोंका भन्तराक होगा, 
तो बहुत उपायोसे मना करने पर भी यह अवश्य तपोवरक्ों जांवगे। 

डक्रे 


अम्यूस्वामी चरित्र 


तो भी मेरे मेंचको कोई संताप न होगा क्योंकि नो बात होनेकली 
है, इसे कोई औरकी और नहीं कर सक्ता है, यद्द मुशकों निश्चय 
है । जोर भधिक क्या कहूँ | हे पिताजी ! भाप इस संबन्धरमें 
क्षषिक न कहे। मेरे पति तो सर्वथा जम्बूस्वामीकुपार ही हैं। 


पुत्रीके वचन घुनकर सामरदत्त सेठने बाहर जाकर यह सक 


बणेन दुतको कह दिया । दूत तुते ही भरददास सेठके घर गया, 
और जो कुछ #न्याकी कभा थी, सो सर्वे सेठको कह दी। इतने- 
हीपें सूबे भरताचछकों चका गया। संध्याका समय होगया सो 
ठीक है। सेठ पुरुष परकी विपत्तियां देख नहीं पत्ते | भहेदास सेठ 
यह न समझ सका कि क्या करना चाहिये। कुमारके पास्त जाकर 
प्रार्थना करने छगा कि ए5 दिन भी भाप ठहर जावें, विवाहके पीछे 
एक दफे भी उन $न्‍्याओंक साथ सहवाप्त करना चाहिये। हे पुत्र ! 
मेरी इस प्रार्थनाको निष्फल न ११, पीछे जो तुम्हें रुचे सो करना । 
+ अधि कुमारकों विवाहकी दृच्छा नहीं थी। तथापि पिताके 
अति भाग्रहसे उसने यह बात स्वीकार कर ली। कहा कि हे णितजी ! 
चित्तमें झ्ञोक न करो, जो आपकी इच्छा है वह पूर्ण होगी । 
विधा होत्सव । 


तब ठसी समय चारों सेठोंको खबर दी गईँ | भब महदास 


सेठके यहां व उन चारो सेटके घरोंमें मांगठीक बाने बजने कंगे 
आनंदमेरी बजने लगी । युवती खस्ियां प्रसन्न होकर मंगररू गीत 
गाने छूगीं। 
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कुमार घोड़ेपर चढ़ गये । विवाहके योग्य सब सामग्री व 

सामान साथ लिया । नेक वादित्रोंके साथ कुमार म्रार्गे्सें चहने 

छगे। बंदीनन जम्बूकुमारका बश्च गान करते जाते थे। नगरके नर- 

| कं जगद जगद कुमारकों देखकर इर्बित द्ोते थे | झनेः २ कुमार 

सागरदत्त सैठके महरुपर पषारे । घोड़ेसे उतरे, विवाद मण्डसमें जाकर 

+ मौन सद्दित बैठ गये । विज्ाह क्रिया होने छगी। विना द्द्रछा 

दोते हुए भी बुमारने पाणिग्ररणके किये मपना द्वाथ दे दिया । 

विवाहके पीछे सागरदत्तादि सेठोंने सुवर्ण-रत्नादि सामग्री हृ्षपुर्वक 

दी । नानाप्रकारके सुन्दर बख्र, सुगेषित द्वव्य, पढंग भादि वस्तु 

सेठेनि दीं। हाथी, घोड़े, घन, घान्य, दास, दासी भादि नो कुछ 

उत्तम वस्तु थीं सो सब स्वामीकी भेट कीं। उन चारों कन्याओंके 

साथ गठनोड़ा बांधे हुए कुमार रातक्ो ही स्लिग्ोंश्ो केकर बढ़े 
उत्सवके साथ पघारे । 

ठस समय वर-बधु डे घर झानेपर जो कुछ उचित क्रिया थी' 

सो सब भहदंदास सेठने की। जिसको जो कुछ देना था सो बढ़े 


स्तेहसे दिया | जिनमतीने भी भपनी सख्ियोंक्रो व मान्य ब्रियोंको 
वस्ध दिये । णपने घतर्में जितने जाए थे सबका बध!योग्य 
सन्‍्मान किया । इतनेमें निद्रा सबकी भांखोंपें माने कगी | सब 
क्यन करनेको चले गए। सखियोने हर्षित नेत्रोंते कुमारकों एकरान्स 
भवनमें चारों स्लियोंकें साथ बिठा दिया । सुन्दर प्रक्ाश्ममान दीपक 
जते थे । हंसके समान सफेर रईऋी बुनी श्रद्यापर कुमार चारों 
लियोंके साथ बेठ गए। स्वामी मौनसे विर्त मावसे हैठे हैं | जैसे 
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कमा पत्ता जरूयें अकतित्त रहता है बेसे स्वामी संसारसे विरक्त 
थे।न तो समी कुछ कहते हैं, न उन खरूपवती द्ियोंक्री जीर 
देखते दैं, शवामी तो तरज्ञ रहित समुद्रके समान परम निश्च८ हैं 
जैसे आकाशमें तारागणोंदा समुद्र निमठ शोभता है बेसे ही बार 
ह्तरियोंक्रा दक मोतियोंक्ा द्वार भादि माभूषणोंते वेष्ठित शोमता था। 
जम्बूत्यामी शायनागारमें । 
उन चार युवतियोके परिणामो्पें कामकी जम्ति प्रज्वतित 
होने लगी तब वे पररपर वार्तालाप करने री, भपने कामके संगोंको 
दिखाने ढगीं, कभी दंधने लगीं, श्लियोंक्रे हावभाव विकास प्रदर्शित 
करने करी, मनोहर गीत गाने छर्गी, नानामझार कामकी चेष्ट:ओँसछे 
उद्यम किया कि स्वामीका मन विचक्ित हो परन्तु स्वामीकों जरा 
भी न हिंगा सकी । स््रामी फेसे थे, कहा है- 
इतिपुकृतविपाकात्सखा मिजम्बूकुपार। । 
सकझछसुखनिधानो पारमातंगसिहः ॥ 
कृतपरिणयकर्मा पर्ममूर्तिविसक्तो । 
विषयविरितचेताः स्यात्सपासन्नमंव्यः॥ ११८॥ 
आवाथे-स्ामी जम्बुकुमार पृ्वकृत पृण्यके उदयसे सर्व सांता- 
_रिक सुल्ल साम्मीको छाम कर लुडे थे। विवादकूर्म भी पिताके, 
आग्रदसे कर चुके थे परन्तु वे भति निकट मव्य थे, धर्ममूर्ति थे. 
कामदेव कृपी दाथीक्ों नीतनेके ढिये सिंडके समान ये, संसास्से 
रिरक्त ये, इंद्वियोंके विषयंभोगोंसे ऋत्यन्त ठदासीन थे | 
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नाव अध्याय । 


जम्बूकुमारका चारों स्रियोंसे वार्तालाप व 
हि विश्चरका समागम। 


( श्लोक २३१ का भावाथे । ) 

कुंधु जादि क्षुद्र जंतुर्भोक्रें दयादध व घर्मतीथंफे विषाता 
ओ कुम्थुवाथकों तथा सुक्ति-वधुक्े वर अनाथ तीपरको क्षर्म- 

इन्नुओंफ़े नाशके लिये मैं बंदवा काता हूं । 

जम्बूस्वासीको वेराग्पभाव । 
इन चरों स्रियोंह्ी कायकी विक्रियाकों देखकर जग्बूस्वःमी 
परम ज्ञानी वेरग्यकी भावना भाने कगे, मोइनीय कर्मके उदयसे 
दोनेवाके इप अत्ञानको धिककार हो, जिसके वशमें पढ़कर संत्ारी 
प्राणी दुःखको ही सुख मान ढेते हैं। जैसे बनके मृग प्यासे होकर 
मरीचिक्राको अर्थात्‌ चमकती हुईं बात्ध या घासको जक जानकर 
शीनेको दौडने हैं बेसे संप्तारी प्राणी इंद्वियोड्रि विषयों सु जानकर 
विषयोंकी ह८/|छ। करते हैं। जैसे खुजलीका रोगी णपने कठोर नाखू- 
“अीसे खुबाता हुमा णपने शरीरके दुःछको मुककर अच्छा मान 
लेता है वैसे ये प्राणी इंद्वियोंडे भोगों्ें सुल मान केते हैं | इन्दि 
याधीन सुख्र सुख नहीं है, सुखता दिखता है । यह इन्द्रिय सुख 
बराघीन है, बाषा सद्दित है, क्ृणमंगुर है व बन्पका कारण है, इसी 
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लिये महात्माओोंने इसे छोड़ने योग्य कद्दा है । सच्चा सुख इन्द्रि- 
योंकी पराधीनतासे रहित स्वाधीन भतीन्द्रिय है, बाधा रहित है, 
नित्य है, भाकुलता रहित है, स्वात्मछुखके प्रेमी साथुको निरन्तर 
'खादमें जाता है 

इस भआत्मीक आननदको न जानकर लश्ञानी जन झपनीं 
जअविवेकपृर्ण बुद्धिके दोषसे विषयों भासक्त होकर सुख है ऐसा 
कहता है | ऐसा जीव ख्त्रियोंके जाइसे दृढ़ बेधा हुआ इस इन्द्रिय 
सुखमें मम्न होऋर उसी तरद्द दुगेतिमें जाकर छ्लेश भोगता है जेसे 
मग शिकारीके जाल्‍में पकड़ा जाकर दुःख रठाता है। कोई छोग 
शाशीविष सपको, कोई दंदशुक सपंको भयानक कहते हैं । में तो 
खिर्योंकी उनसे भी मधिक भयानक मानता हूं। इन स्लियोंके कटाक्ष 
मात्रसे कामी पुरुष पीढ़ित होकर कामकी अभिसे जरा करते हैं 
जेसे मग बाणके ढगनेसे पीड़ित हो तड़फडता है। बडे खेदकी 
बात है कि मुख प्राणी भपने ही स्वाधीन झतीन्द्रिय सुखको छोड़कर 
क्यों इस जसार ख्ल्रीके शरीरपें मोहित होकर मदिरापायीके समान 
कष्ट पाते हैं | इस जगतमें नो सबसे निंदनीय वस्तु है वह स्रीका 
झरीर है। यह शरीर मर, मूत्र, रुघिर, मांस, दवाड़ भादिके समू. 
इसे भरा है| दूसरी नो कोई वस्तु स्वमावसे सुंदर व पविन्न होती 
है वह हस शरीरके संसगंसते क्षणमात्रमें दुगेधमण होजाती है। दाह 
विषषारी सर्पके समान ये सर्व ही ब्लियां हैं। विषाता कमेने प्राणि- 
योंको बांघनेके लिये जाररूपमें इनको बनाया है । 

श्श्ट 


लम्यूस्वाभी 'बरित्र 
टिपय#मयानयामत४३- या आपह-आ <% ५अप्ात 
पद्मश्नीकी बातो | 
स्वामी मनभें ऐसा विचार ही रहे थे कि इतनेपें पद्मश्री 
दूसरी तीन श्लियोंसे कहने लगी-अरी सखी | इस निगुण पुरुषकी 
खुशामदसे कया छाम | नपुंप्कर्पें कामके बाण कया झप्तर पैदा कर 
+ सकते हैं। झन्घेके सामने नाचनेसे कया, बहिरेके सामने गानेसे क्या, 
कायरके पास खड़ग होनेसे कया, कृरणके पास छक्ष्मीसे बबा ! 
ये सब वृथा हैं । हे सली ! विदित होता दै कि यद्द पूर्व तपके 
'फर्से प्राप्त भोगोंकी छोड़कर फिर तप करके उपभोगोंक्ो प्राप्त करना 
चाइते हैं । जैसे किसी मूल मनुष्यकरे घरमें भोजन तैयार है, 
डसको तो छोड़दे, भज्ञान व प्रमादसे घरर मीख मांगता फिरे । 
तपका फल सांसारिक सुख है, वह चाहे स्वगमें मिलो, चाहे मध्य- 
कोकमें मिलो। खेरकी बात है कि मुख इस प्रत्यक्ष बातको भूल जाता 
है । हम सब लक्ष्मीके प्रमान ख्रियां हैं। यह घर स्वरगेके समान है, 
सुन्दर शरीर है, घरमें सम्पदा है, सर्वे दुरूभ वस्तु है। इससे 
अधिक क्या चाहिये। जो कोई इस सब प्राप्त स्वाधीन सामग्रीको 
छोड़कर जागेड्नी मभाशासे तत्र करना चाहता है कदाचित्‌ जागे 
भोग न प्राप्त हुए तो बह मानव मुख व विवेक रहित ही कहा 
जाबगा | हे सखियो ! इसी बातकी दृष्टांतकूप एक रमणीक कथा 
' है बह में कहती हूं, आप सब सावधान होकर सुनें । 
पद्म श्री को कथा । 


पद्मश्री घनदत्तकी कथा कहने छगी | एक घनदतत नामक्ा 
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किसान था। उसकी ख्रीका नाम भी घनदता या। उनका एक युवान 
पुत्र था जो गृहकार्यक्ी सम्दाकू करनेमें समय था। वर्मौके उदयसे 
किसानकी स्लरीका देहांत होगया। जैसे-झिसीको सम्तमें रक्ष्मी मिले, 
आंख खोले तब जाती रहे । 

फिः किसानने अपने बडे लड़केका विवाह कर दिया। - 
परन्तु सं कामातुर होऋर साठ वर्षझा होनेपर भी सोलद वर्षक्ी 
ढड़कीके साथ विवाह कर किया । एक रातको वह अपनी ख््ीके 
साथ बेठा था । वह स्धी यक्षायक क्रोध करके रूठ गईं, मान करके 
बेठ गईं | वह किसान मीठे वाक्‍्योंक्रो कहकर उसको मनाने छगां, 
ख़ुशामदके भरे बचन कहने छगा-हे प्रिये ! मेरी तरफ देख। और 
कहा-तरे भभस्मात्‌ क्रोध करने झा क्‍या कारण है ? भरने पतिको 
अपने अनुकूछ देखकर वह कहने ढगी-तू मुझे (श न कर, तृ 
मेरी बातों स्वीकार नहीं करता है, तूने भज्ञानसे मेरे प्रेमको खेडित 
कर दिया । नीतिकझा छो5 है:--- 


“पानीय च रस; शीत पराज्न सादरं रसः । 

रसो गुणयुता भार्या मित्रश्चानंतरो रस/” ॥ ३६॥ 

आद्ार्थ-पानी ठंढा तो रसयुक्त होता है, दूसरेक्रे यहां भोजन 
आदर सह्ति मिके तो रसीछा होता है, गुणवती स्री रसवती होती है, 
जिसके साथ कोई भेद न रवखा जाय दही मित्र रसयुक्त होता है । 

ऐसा छुनकर वह किसान कहने रगा-हे प्रिये | तू अपने 
मनकी बात कद । लब बहुत विनती करी तब वह पापका अमिप्राय 

२७० 


जम्बूस्वामी चरिक् 


प्रनहें घारकर कहने छगी-तुम्हारा पुत्र बढवान है, हृतफो निश्चयसे 
मार ढाकूना चाहिये । इस मयेकर बातको सुनकर किसान कांपने 
छूगा और बोहा-झरे ! यह काम बढ़ा दुष्ट है। मैं कैसे कर सक्ता 
हैं ! तू मुझे बता, उसके मारनेसे कया भरा होगा। विना किसी 
-* हहरपक़े मन्द बुद्धि भी कोई काम नहीं करता है। वह ब्री बड़ी 
चतुराईसे बात बनाकर कहने छगी-उसके मार ढालनेसे बहुत मरा 
होगा । घुनो-मेरे उदरसे जो पुत्र प्रेदा होंगे उन सबको इसका 
दासपना करना पढ़ेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिये इसका 
बंध करना सर्वेथा उचित है। हे स्त्रामी ! इस कामकी कर ढाढ़ो। 


इन बचतोंसि उसका मन कुछ बिचलित हुभा। मनमें कुछ 
दया भी थी । किसानने कझद्दा-मेरा पुत्र निरप्राघ है, उसका में 
केसे वध कर सक्ता हूं । यही एक इस घरका सब बोझा ढोता है, 
सर घरका निर्वाद करता है। यदि मैं उप्तह्नो मार डार्ल, तो राजा 
मुझको दंड देगा। सर्वे बांधव भी मुझे दोपी कहेंगे। फिर बह 
दुए चित्तपारिका भामिवी कहने छगी-इसका बंध तो करना ही 
होगा, नहीं तो हम दोनोंको सुख नहीं क्षेत्तक्ता । हृप्के भर जानेके 
नाद मेरे गर्भसे जो पुत्र पैदा होंगे वे बुढ़पेमें हमारी सेवा मे 
प्रकार करेंगे। मैं तुझे ऐसा उपाय भी बताती हूं जिससे उसका 
वध भी होजावे, न राजाक्ा भय हो, न बांधव क्रोध करें| 

खेतमें जाकर जब वह धीरे पीर हु चल|ता हो, तब तुम भी उप्तीके 
पीछे हुक चलाना, उसमें बठोर सींगझके मारनेदाके बेझ जोड़ना, 
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मार कर जोरसे चकाना तब बेर सींग उसके शरीरमें भोंक 
देंगे, तुम भी पीछेसे मारना, वह मर जायगा। ऐसा करनेसे 
बैरुका दोष होगा, न राजा तुमको दंड देगा, न बंधुननन तुम्हें दोषी 
बनाएंगे । भपनी ख्रीकी इस बातको कामसे अँधे किसानने मान 
छी । उसको संतोषित किया कि में ऐसा ही करूंगा, तब उप्तके' 
साथ काम क्रीडा करने रुगा | उसका पृत्र पासके ही घरमसें सोता 
था। उसने उन दोनोंकी सब बातें सुन छी थीं। वह बढ़े सबेरे 
ही उठकर खेतमें हक लेकर चला गया। पीछेसे वह किसान भी 
पुत्र बंधक भावप्ते खेतमें पहुंचा। उसके पुत्रने घान्य पक्रे हुए खेटमें 
इक चलाना प्रारम्म किया, तब किसानने देखा कि धाम्यका खेत 
पका खड़ा है यह उसको नाश कर रहा है। अपने पुत्रसे कद्दा- 
रे ! तू बढ़ा मुख है, तू इन पके घान्यको नाश क्यों कर रहा है ! 
क्या तु बावला होगया है ? सुनकर पृत्र कहने लगा कि यहद्द घान्य 
खेत पुराना पड़ गया है, उसको उखाड़ कर नवीन घान्य बोऊंगा, 
जिससे जागे सुख होगा । इन वचनोंको सुनकर किसानने कहा- 
हे पृत्र ! तेरी बुद्धि ठीक नहीं है, नो तु पके खेतको नाश करके 
नवीन खेतीकी इच्छा करता है। पिताके छलको जाननेवाका पुत्र 
कहने छगा-हे पिता । राजिको जो बात तुमने कही थी उसे स्मरण , 
करो । तुम अपनी ख्रीके स/थ सुखभोग करनेके लिये मुझ समर्थ 
पुत्रको मारकर भावी पुत्रश्ञे माशा करते हो, तुम्दारी बुढ्षि हैसी हो 


गई है ? पुत्रके वचन सुनकर पिताकी बुद्धि ठिकाने आगईं। उप्ने 
खेद बताया व भपनी भूरको खीकार किया । 


श्र 
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है सलियो ! बह मूर्ख किप्तान तो सम्झ गया परन्तु हमारे 
श्वामी बड़े दुराम्रही हैं। इनको समझाना बड़ा कठिन है| इमारे 
स्वामी भज्ञानीके समान चेष्टा कर रहे हैं । वर्तेमान स्वाधीन सम्प- 
दा्ोंकों छोड़कर भागेक़े ढिये इच्छा $रते हैं। भागे ऐसी संरत्त 
५ मिले या न मिले फनदेहकी बात है। 


यदि जंबूस्वामी विः्क्त थे तोभी बड़े बुद्धिमान थे। हृस 
कथाकों सुनकर संबोधनेके लिये उसी तरद घर्म कथा कहने रूगे 
से कोई योगी कहता है। मैं भी क्षाप सबको सम्यग्ज्ञान देनेवाली 
एक कथा कहता हूं, सो सब ४प्ान देकर सुनो । 


जम्बूरवामीकी कथा । 

विंधाचढके महातनमें एक हाथी मर गया। वर्षा बहुत हुईं 
इससे वह फिर नमंदा नदीमें बहने छगा। उस हाथीके मांसको 
एक फाग खारदा था सो उसके मस्तकपर बेठा हुआ ही मांसझा 
छोभी नदीमें मागया। काक सहित द्वाथीका कलेबर बहते बहते 
समुद्रमें पहुंच गया | तब समुदके मच्छादि जलूचर जंतुझ्ोने उस 
द्वाथीके कलेबरकों शीघ्र ही मक्षण कर लिपा। तब काक उड़ा। 
महसमुद्रमें इधर उघर दढ़ते उद्धते चारों तरफ देखता है, न कटी 
ग्राम है न वृक्ष है न पर्वत है, कोई स्थान विश्वामके किये न दीख 
यड़।| जब तक शक्ति रही तबतक उड़ता रहा । फ़िर उस्त समुद्रमें 
गिर पड़ा । मुखसे कांझो कांझो करता हुआ वह विचारा मर गया। 
जैसे इस मांस-लोठपी काइको भकस्मात्‌ विपत्ति मापड़ी, केसे में 
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हे स्तरियो ! बही विपतिमें पढ़ना चाहता हूं। बदि में तुमसे संसग 
करके भोग भोगूं, और मोहसे के बांघूं-गव कर्मोका उदय होगा 
ओर मैं मवसागरमें डूबृंगा तब मुझे कौन उद्धार करेगा ? 

इस दृष्टांससे पद्मश्रीकी कथाका खण्डन होगया । 

कनकश्रीकी कथा । 

तब कनकश्री कौतुदलसे पृणे कथा कहने छगी-रमणीकऋ 
केराश पर एक बन्दर रहता था । ए% दिन वह पर्वतकी चोटीपर 
चढ़ गया | यक्रायक वह गिर गया । शरीरके खण्ड खण्ड होगए । 
शांत मावसे अकाम निनरासे मरकर एक विद्याघरफा पुत्र हुआ | 
एक दफे बड़ी भायु पानेपर विद्याघरने मुनि मद्ाराजसे नमन करके 
अपना पृ्वे भव पूछा | मुनि महाराजने भवधिज्ञान नेत्नसे देखकर 
कद दिया कि पूर्व जन्मपें तुम बन्दर थे | केछाशसे गिरकर पुण्यके 
फरड्से विद्याबर हुए रो | इस बातकों सुनकर विद्याघरने कुमति 
ज्ञानपि यद मनमें निश्चय कर किया कि जिस स्थानसे मरकर में 
कविसे विद्याघर हुआ हूँ, उसी स्थानसे गिरकर यदि में फ़िर 
मरूंगा तो भवश्य देव हो जाऊंगा | इसलिये मुझे भव्य जाकर 
केलाशफ शिखरसे गि।कर मरना चाहिये । एक दिन विद्याघरने 
अपनी सत्रीसे अयने मनकी बात कही कि है प्रिये ! केलाक्षके 
शिखरसे गिरकर मरनेसे स्वर्ग मोक्षके फू मिलते हैं, हससे मैं 
फेकाशसे पड्ेंगा । उसकी द्धी सुनकर दीनमन हो दुःखित होकर 
रुदन करने कगी व कहने छूगी-हे स्वामी ! भाप बढ़े बुद्धेमान 
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हैं, क्षाप क्यों मरण चाद्ते हैं, भाप तो विधाषर हैं, आपकी किस 
बातकी कमी है ? उस मृखने स्लीक्ी बातपर ध्यान नहीं दिया- 
जाकर फैकाशके शिखरसे पड़ा तो भातंध्यानसे मरकर फिर वहीं 
छाल मुखक़ा बन्दर पेदा होगया। हे सखियो ! बेसे मुख विद्याघरने 
स्वाघीन सम्पदाकों छोड़कर मरण करके पशु पर्याय पाई वैसे हमारे 
स्वामीका व्यवहार है। मद्दारमणीक सब संपदाओंकों छोड़कर भ.गेकी 
बांछासे तय करने जाते हैं, फिर ये संपदाएं मिट्ले बा ने मिले, क्या 
भरोत्ता है । 
जम्बूरवामीकी कथा। 


जग्वृस्तामी कनकश्नीकी कथाको सुनकर उसको उत्तर देनेके 
लिये एक कथा इहने लढ्गे। विन्ध्याक्छ पर्वेतपर एक बढवान कोई 
बेइर था| वद्द बढ़ा कामी था| वह वनके बंंदरोंढों मार डालता 
था । ईबविन भी बहुत था । अपनी बेदरीसे जो बच्चे दोते थे उनको 
भी मार ढाहुृता था | जकेरा ही काम क्रीड़ा करते हुए तृप्त नहीं 
होता था। एक दफे उसीका एक बंदर पुत्र हुआ, बह उसके 
जाननेमें न भागा | किसी तरह बच गया । जब वह पुत्र युवान 
हुभा, तब कामातुर होकर अपनी माताकों श्री मानकर रमण करनेको 
उद्यत हुभा । तब ठप्तके पिता बेइरने देख लिया और उससे मार- 
नेको क्रोष करके दौढ़ा। उस युवान बंदरने पिताक़ो दांतेंसि क 
नाखूनोंसे काटा । दोनों पितापुत्र बहुत देरतक परहपर नख व दांतोंसे 
काटकाटकर युद्ध करने छगे । घबड़ाकर बूढ़ा बंदर भाग निल्‍्क/ 
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तब युवान बंदरने उसका पीछा किया । जब वह बहुत दूर निकुछ 
गया तब युवान बंदर छोट जाया । पृद्ध बंदरकों बहुत प्यास छगी । 
वह पःनी पीनेको कीच सहित पानीमें घुमा। मेले पानीकों पी 
लिया । परूतु कीचड़में ऐसा फंस गया कि निक्रक न सका । 
मुख विषयवासनासे भातुर द्ोता हुआ मर गया। हे प्रिये | में 
इस बेदरके समान इस संसारमें विषयोंक्रे भीतर यदि फंप्त जाऊं तो 
मुझे कौन उद्धार करेगा ? जबृस्वामीके इस उत्तरके बलसे कनक श्री 
मुझझा गईं, तब कथा कहनेमें चतुर तीसरी विनयश्री बोली--- 


विनयश्रीकी कथा । 


एक कोई दरिद्री पुरुष था, जिप्तका नाम संख था। वह 
रोज सबेरे वनमें छकड़ी काटने जाया करता था। ईंघन लाकर 
विक्रम करके बड़े कष्टसे भस्ताताके उदयसे पेट पाकृता था। एक 
दफे छकड़ीका दाम बाजारमें भधिक् मिला । तब भोजनमें खच 
करनेके पीछे एक रुपया बच गया | तब जपन) ख्लीके साथ सम्मति 
करके उस रुगयेकों भूमिमें गाड़ दिया कि फ्रमी भ्ाषत्ति पड़ेगी तो 
यह काम मायगा। कुछ दिन पीछे ए5 प्रवासी यात्री उसी बनें 
आाया । वहां उसने अपना रत्नोंझ्ना पिदारा गाड़ दिया जोर तीथ्थ- 
यात्रादिके छिये चछा गया उस दहिद्री सेखने उसे गडड़ते देख « 
लिया था । जब बढ प्रवासी चछ्ा गया तब संखने उस रत्ञभांडको 
छोभसे दूपरी जगह गाड़ दिया । ओर मनें विचारने ढगा कि 
डइसमेंसे जब चाहूंगा एक ए% रक्ष निफाढता रहूंगा । परमें भाकर 
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अपनी छीसे सर्व हाल कहा कि पृण्यक उदयसे एक रस्नोंका पिदारा 
मुझे मिक गया | मैंने उसे यत्पू्क गाड़ दिया है। हे प्रिये [ 
यह बात सच है, में झुठ नहीं कद्दता हूं । 

इस बातको छुनका खस्लीकों भश्रय हुमा, तो भी दर्षसे फूल 
गईं । दे भद्र ! बहुत अच्छा हुमा, तुम चिरकालतक जीओ | 
मेरी सकाह और मानो । जो एक रूतया तुमने एकत्र किया है 
उसको भी उस रत्॒भांडपें कुझछतासे घर दो। हम तुम दोनों 
अपना नित्य कर्म बराबर करते रहें | मोहके कारण च्लीके बचनोंको 
दरिद्वीने मान लिया कि तुने ठीक कहा-दरिद्रीने वेप्ता ही किया । 
दोनों ही जने बनसे काष्ठ ले जाते थे और विक्रय करके पेट भरते 
थे | कुछ दिनेंके बाद रत्तभांडका स्वामी पीछे उसी वनसें भाया। 
अपने रत्ञभांडको नहां रकखा था वहां न पाकर इधर ठघर भूमि 
खोदकर दूंढ़ने कगा । बहुत देरके परिश्रमके बाद पुण्यक्रे योगसे 
उसको वह रज्ञ पिटारा मिल गया । उसको लेकर वह मजानन्दसे 
अपने घर चला गया | पुण्पक बरसे चंचछा रूक्ष्मी गईं हुईं भी 
सुखसे मिक जाती है। उस दरिद्वीने एक घढ़ेके भीतर रत्न पिरारी 
रखकर रुपया रख दिया था| एक दिन वह वह्दां माकर खोदता 
है तो घढ़ेको खाढी पाता है। रत्न पिटारा भी गया व एक रुपया 
भी गया | वद् मुख द्वावभाव करके सिरकों पीट पीटकर रोने छगा | 
हा ! रत्न पिटोरेके साथ मेरा पहकछा संचय किया हुआ रुपया भी 
चढा गया। दवा ! पापके उदयसे में ठगा गया। मैंने प्राप्त घनको: 
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-न भोगमें छगाया व दानमें लगाया। जिसके छ्वाघीन दक्ष्मी हो 
“फिए भी वह उप्रक्ना भोग न करे तो वह पीछे उस्ती तरह पछताएगा, 
लेसे संख दरिद्वीको पछताना पढ़ा | 
जम्बुस्वासीकी कथा। 

विनयश्री क्री कथा सुनकर ज'दृस्वामीने फिर एक कथाके 
बहाने ठत्तर दिया | छब्धदतत्त नामफझा ए॥ बनिया था। व्यापारके 
लिये बाद्वर गया भा, सो मार्गमें एक भयानक्र वनमें भा पड़ा । 
पापके उदयस्ते उसके पीछे एक भयानक द्वाथी क्रोधित हो उसको 
भारनेकों दौड़ा। उससे मगभीत होऋर वह बनिया भागा और 
य्रकरायक ए% कूपके ऊार बटवृक्षकी शाखा पकड़कर लटक गया। 
उस शाखाकी जड़फो दो चूहे ए४ रूफेद एक काले काट रहे थे । 
बणिक देखकर विचारने छगा कि वया किया जाय । यह शाखा 
कटी कि कूके भीतर अवश्य गिर जाऊँगा, शरीरके शतखण्ड 
हो जांयगे । ऐसा बिवारते हुए नीचे देखा तो कूमें एक बड़ा 
अजगर बैठा हुआ है, देखकर फांपने छगा। फिः देखा तो चारों 
कोन सि निऋके हुए भयानक सांग कूपमें बंठे हैं | उस्त समय उस 
बणिक्रको जो संघ्ट हुआ वढ़ कहा नहीं जा सक्ता । हाथी क्रोष्में 
होकर ठस वृक्ष को अपने कम्पेमे उखाइनेका उद्यम करने छगा वे 
ध्वनि करने लगा | जहां वद वणिष्ठ ढटक रहा था उसके ऊर 
एक मधु मक्िलियोंक्रा छत्ता था। यकायक् मधुकी दूँद उस वणिकके 
आुछमें भापड़ी | उप्त दूँइके स्वादसे बह बड़ा राजी होगया । 

पद 





जम्यूस्वामी अरिशञ 


इतनेद्टीमें एक विद्यघर भाझ्ाश मार्गसे जारहे थे उसने बणि- 
कको कूपके ऊपर लटकते देखऋर बह विमानसे उतरा और बोढा-हे 
मूह ! मैं विधाषर हूँ, में तुझे निक्ारु सक्ता हैँ । मेरी सुनाकों पकड़, 
तू निकल जा, संकटसे बच जा | छुबकर वह मधुर रसके स्वादका 
लोलपी कहने कगा-थोढ़ी देर ठदर जाझ्ो, जबतक एक मधुक्री 
' बूंद मेरे मुखमें ओर न भाजावे। दयावान विद्याघरने फिर भी कद्दा 
कि रे मृढ़ ! तेरा मरण निल्‍ट है, बिंदु मात्रके लछोमसे कू।में प्राण 
न गभा ) तू इल|हलरू विष खाकर जीना चाहता है सो ठीऋ नहीं है। 
मेरी भुना पकड़, देर न कर | इस तरह बहुत बार समझाया परन्तु 
वह रसना इन्द्रियके छोमवश नहीं समझा । विद्याघरने उसे मुख 
समझा और वह जधवने सार्गसे चका गया। थोड़ी देर्में मृपकोके 
द्वरा शाखा करनेसे वह कूपमें गिर पड़ा और भजगरने उप्ते भक्षण 
कर लिया । मिस्र तरह रूव्धदत्त बणिक मधु-बिंदुके लोभसे फल 
असित हुआ वेसे मैं इस तुच्छ विषयसुखके डिये भद्दा भयानक 
काल मुखरमें प्रवेश करना नहीं चाहता हूं । 
विनय स्वायीसे वचन सुनकर मृढ़तारहित होगई । 
भव चोथी छ्ी रूपओी कथा कहने छगी--- 
नियजञ्नीकी कथा । 
एक दफे मनोहर: वर्षाकाक् भगवा । मेघ छा गए । पानी ही 
“अर्षासे तक्ेया .तछाव भर गए, विशछी चमकने -छगी। मार्ममें 
कोचढसे जाना जाना कठिन होगया । दिनमें अन्धकार : छागमा | 
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ऐसे समयमें एक कृकक्षास ( किरका ) भूखी होकर भपने विल्से 
निकछी। वह घूमती थी। उसने एक काके भयानक दंदशुक स्पको 
देखा। ऐसे भयानक कारुस्वरूप सपंको देखकर वह भयप्ते चितातुर हो' 
भागी और नदीमें एक नकुछके व्रिरमें चली गईं । वह सर्प भी उस्तीके 
पीछे पीछे उसी विलमें घुस्त गया । बद्धां सपने उसको तो छोड़ दिया। 
और विढके भीतर बहुत उसका कुटुग्ब मिलेगा उसको पकिडूँगा। 
इस जाशासे चका गया। नकुछोने सर्पफो देखकर झ्ुषासे भातुर 
हो उसे मारढारा और खा छिया। 

जैसे ठस सपकी दशा हुईं वैसे हमारे सामी विवेह्न रद्वित हैं 
जो सामने पड़ी रुक्मीको छोड़कर भागेकी भाशा करके पथअष्ट हो 
रहे हैं । रूपभीकी कथा झुनकर जग्बृकुमार उसे समझानेके लिये 
एक सुंदर कथा कहने छगे-- 


जम्बूकुमारकी कथा। 

इस प्ृथ्वीपर एक श्वगाक था। रातकों वह नगरके भीतर 
गया, वहां एक बूढ़े बेलको मरा हुमा देखकर प्रसन्न होगया कि जब 
मेरे मनका मनोरथ सिद्ध होगा, वह श्रुगाक उस बैढके द्वाड्पिंजरके 
भीतर घुस गया । मांसको खाते खाते तृप्त नहीं हुमा । इतनेमें रात 
चढी गईं। सबेरा होगया तब नगरके छो्गोने उस श्रगालको देख 
लिया, वह उस अस्थिके पंजस्से निककर भाग न सका, चित्तमें 
व्याकुछ होगया कि भाज मेरा मरण भवश्य होगा | इतनेमें किसी 
नाग रिकने शगारुक दोनों कान व डसकी पूंछ किसी औषधि बनानेके 
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लिये काट की । किर वह विचरने कगा कि इसतरह भी जीता बचे, 
तो ठीऋ है, भी तो कुछ बिगढ़ा नहीं है। इतनेप्ें क्रिसीने पत्थर 
लेकर उस्ड्े दांत तोड़कर निश्वारत किये कि इनसे घर जाकर बच्ची 
करण मंत्र सिद्ध करू | तब भी श्वगाल विचारने कृगा कि इसी 
(ल(३ जान बचे तो वनमें माग ज,ऊं । इतनेपें कुत्तोंने माऋर क्षण- 
मात्रमें मार डाक | रसना इन्द्रियके वश वह श्वयाक मेप्ते मारा 
गया व कुत्तोत्ते खाया गया वैसे में विषयोंक्रे मोदसें अबा द्ोकर 
नष्ट होना नहीं चाहता हूं । फोन बुद्धिमान जान बूझफर कुमामेमें 
ण्डेगा । बदि में इन्द्रियोफ़े विषयोक्रे वशमें निबझ दोकर फेत जाऊं 
तो फिर मेरा कौन उद्धार बरेथा ? हे प्रिये ! तुम्दारे वचन परीक्ष में 
उचित नहीं बैठते हैं। 
हृतताह उन चररें मट्डिकाभोंडी नाना प्रह्मारक्रो बार्तालपोंप्ते 
मह त्मा कुमारद्या मत ऊिचित्‌ भी शिथिरु नहीं हुमा । 
विद्यवरका आगमन। 
इधर कुमारके साथ ब्िप्रां वार्ताछाप ऋर रही थीं, उपर ठप 
राजिको विद्यच्चर नामझा एक चोर कामछता वेश्य|के धसे चोरी 
करनेको निकछा। कोठवारूसे अपनी रक्षा करता हुमा वद चोर डप्त 
हशतको अहददास सेठके घर चोरी करनेक्रो आाया। जहां कुमारका 
हायनावूय था बद्धांप जागया। कुमारका अपनी- ख्ियोंसे जो 
वार्ताछाप होरदा था उप्को सुनकर विचारने कमा कि पहले इस 
कौतुऋको देखू कि सत्नोंक्ो चुराऊं ! सुननेकी दृढ़ भाहांक्षा दोगई | 
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यही निश्चय कर लिया कि पहले सब सुनना चाहिये फिः घनको 
चुराऊंगा | वह ध्यानसे उनकी वार्ताकों खुनने छगा | वर व कन्या- 
ओंकी कथाओंकों सुनइर उसे बड़ा क्श्रर्य हुना। सोचने लगा 
कि कुमारके धैर्यद्री महिमा कोन कद्द सक्ता है। इन वधुर्भोने किंचित्‌ 
भी कुमारके मनक़ो नहीं डिगाया। उपर डूंबृुकुमारकी माता घर 
ढाई हुईं मकानमें इघ! ठघर फिर रही थी। बारबार कुमा'के 
शयनालपयके द्वारपर आकर देखती थी कि इन ख््रियोंके मोहमें कुमार 
जाया कि नहीं । 


यकायक भीतके पास खड़े हुए चोरकों देखकर मयभीत हो 
बोकी-बद कौन है? तब विद्युच्चवने कद्दा कि माता ) घबड़ा नहीं, 
मैं प्रसिद्ध वियुचर नामफा चोर हूं। मैं तेरे नगरमें नित्य चोरी 
किया करता हूं । भवतक मैंने बहुतोंक्रा घन चुराया है। तेरे 
घरसे भी सुबणेरत्न चुराये हैं। जोर क्या फहूँ। इसीलिये भाज भी 
जाया हूं । कुमारकी माता कहने ढगी-हे वसत्स ! तुझे जो चाहिये 
सो मेरे घरसे ले जा। तब विद्युश्चरने जिनमतीसे कहा-हे माता | 
मुझे भाज धन लेनेकी चिंता नहीं है, कितु में बहुत देरसे यह 
जपू्वे कोतुक देख रहा हूं कि युवती श्ियोंऊे कटाक्षो्ति इस युवानका 
मन किंचित्‌ भी विचक्षित नहीं हुमा है । हे माता ! इसका कारण 
कया है सो कह । भब तू मेरी धमकी बहन है, मैं तेरा भाई हूं । 
ठब जिनमती घेर्य घारकर कहने छगी-एक ही मेरा यह कुछदीपक 
पुत्र है। मैंने मोहसे इसका जाज विवाह कर दिया है। परन्तु यह 
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विरक्त है व तप केना चाहता है। सुययके ठद॒य द्वोते ही वह नियमसे 
तप ग्रहण करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ठसके वियोगरूपी 
कुठारसे मेरे मनके सेझढ़ों खंड द्वोरदे हैं । इसीडिये मैं पबडाईं 
हुईं हं भर वारवार इस घरके द्वारपर भाकर देखती हू कि कदाबित्‌ 


, थुत्रक्भा संगम अपनी वधुओंके साथ होनावे । 


ा 


जिनमतीके बचन सुनकर विद्युश्ाके मनमें दया पेदा होगई, 
कहने कगा-हे माता ! मैंने रूब हार भान लिया। तू भय न कर, 
मुझसे इस कायफमें जो हो सकेगा में करूंगा | तू मुझे जिप्त तरह 
बने कुमारके पास शीघ्र पहुंचा दे। में मोहन, स्तंभन, वशीकरण 
मंत्र तंत्र सब जानता हूं । उन सबसे में प्रयत्न करूंगा । भाज 
यदि में तरे पुत्रका संगम वधुओंधते न करा सकूंगा तो मेरी यह 
प्रतिज्ञा है, नो उसकी गति होगी वह मेरी गति द्वोगी | ऐसी प्रतिज्ञा 
करके यह विद्यच्वर बाहर खड़ा रहा। माताने धीरे२ द्वार खटखटाबा। 
द्वाथकों अंगुलीसे द्व|रपर थपको दी, परन्तु छज्जावश मुखसे कुछ नहीं 
बोली । कुमारने शीघ्र क्ितरड़ खोल दिये | कुमा'ने नमन किया, 
माताने जाशीर्वाद दिया । 


तब नबूकुमारने विनमसे पूछा-हे माता ! यहां इस समय 

भानेका क्या कारण है ? तब जिनमती कहने लगी कि जब तुम 

गर्भघें थे तब मेरा भाई-तुम्हारा मामा वाणिज्यके डिये परदेश गया 

था | जाज वह तेरे विवाहका उत्सव सुनकर यहां भाया है-तुम्दारे 

दशेनकी बढ़ी इच्छा है, बह बहुत दुःसे पधारा है । जिनमत्नीके वचन 
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सुनकर कुमारने कहा कि मेरे मामाकों शीघ्र यहां बुलाओ । पृत्रकी 
जाज्ञा होनेपर माता झ्ीव विद्यचरकों ब्बूकुमारके पास के 
गाँ। बम्बूकुमार मामाकों देखकर परूँगसे उठे और भादर 
सहित स्नेह पूणे हो गले मिक्के । स्वामीने पृष्ठा-इतने दिन कहां २ 
गए थे, मार्गमें सब कुशल रही ना 

सुतकर विद्युच्चरने भानजेकी बुद्धिसे कद्दा कि हे सोम्य ! छुन, 
मैंने इतने दिन कहां कड्ठां व्यापार किया । 


दक्षिण दिशामें समुद्र तक गया हूं चंइनके वृक्षोत्ति पृ ऊंचे 
मलयागिर पर, सिंहक्द्वीप्मं (बतेमान सीलोन) केररुदेशमे, मंदिरों 
पृणे व जनोंसे भरे हुए द्वाविड्देश (वामीलमें), चीणमें, कर्णाटकर्में, 
काम्बोजमें, भति मनोदर बांकीपुरमें, कॉत्रलदेशमें होकर उन्नन सद्य 
प्बतके वहां माया। किर महाराष्ट्र देशमें गया । वहांसे जनेक व्नोंसे 
शोभित वेदभदेश बरारमें गया। फिर नर्मदा नदीके तटवर विध्य 
पर्बेतके वहां पहुंचा। विध्याचलके वर्नोकी लांघकर णागे माहीर 
देशमें, चढरदेश्षमें, भुगुकच्छ (भरोंच)के तटपर भावा | वहां धवक 
सेठका पुत्र श्रीराक राजा राज्य करता है। को भणनग?में होकर 
किष्किष्य नगरमें जाया। हृस्यादि बहुतसे नगर देखे, फिर पश्रिपमें 
जाकर सौराष्ट्र देश (काठियाबाढ़) देखा | श्री गिरनार पवेत पर 
आया। भी नेमिनाथ तीर्थकरके पंचकत्याणकोके स्थान व वह स्थान 
देखा जहां श्री नेमनाथने राजीमतीको छोड़कर तप किया था। ठसी 
गिरनार परबेतसे यदुवंश शिरोमणि नेमनाथ मोक्ष प्राप्त हुए हैं। 
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मिलाकर विशाक देश्षमें य॒वा। बर्वुकुषश (भाबू) पर प्राप् 
हुभा। मदद रमणीक सेत्त्ति पूे काट वेक्षको देखा। चित्रकूट 
पब त द्ोइर माल्वादेशमें गया + हक अवंदीदेशके जिन म॑दिरोंको 
अहिमा कया वर्शन करूं । फिर उत्तर दिशामें गया । शाकंमरी पुरी 
गया, जो जिन मंदिरोंसे पूर्ण है व मुनिर्योते शोमित है। कइमीर, 
करदार, तिघुदेश भादिषें होकर मैं व्यापार करता हुभा पृवेदेशमें 
आबा। कनौज, गोड़वेश, जंग, बंग, कर्लिंग, भारंघर, बनारस 
व कामछूप (आसाम)को देखा। जो जो मैंने देखा में कहांतक व है। 

इस तरह परम विवेकी भंबुकुमार स्वामी नगतपृज्य नयवेत 
हो जो विश्कचित्त हो पर पदार्थड्े ग्रदणसे उदास हो श्वियोके 
मध्यमें बठे चोरकी बात सुन रहे हैं । 
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दशवा अध्याय । 
०४२०-०० न्छ 
जंबूसामी विश्वचर वातोलाप । 

( छोक १५९ का खारांश | ) 
मोइरूपी मदयोद्धाको जीतनेवाले मलिनाथक्री तथा सुत्रतोंको 

बतानेवाले मुनिप्रुत्र॒व तीमैकरकी स्तुति करता हैँ । 

विद्यचवरका समझाना व कथा कहना । 
अब विद्यु्चर मामाके रूपमें श्री जंबुकुमार स्वामीको कोमल 
बचर्नेंसे समझाता हुआ कईइने ढछंगा-हे कुमार ! तुम बढ़े भाग्यवान 
हो, ऐश्वर्यवान हो, कामदेवके समान तुम्हारा रूप है। वजधारी 
इन्द्रके समान बलवान हो, चंद्रमाकी किरण समान यशरवी व शांत 
हो, मेरु पवेतके समान धीर्वीर हो, समुद्रके समान गभीर हो, सूर्यके 
समान तेज्वी हो, कमलपत्रके समान नम्र स्वमावघारी हो, शरणा- 
गतकी रक्षा करनेको बलवान हो । जो जगठमें दुलूम भोग सामग्री है 
सो पूर्व बांधे हुए पुण्यके उदयसे तुमने प्राप्त की है। किनददी को 
दुलभ वस्तु मिल जाती है, परन्तु वे भोग नहीं कर सक्ते हैं, जैसे 
भोजन स्षामने होनेपर भी रोगी खा नहीं सक्ता । किसीको भोज- 
नकी शक्ति तो है, परन्तु भोगादि सामग्री नहीं मिरती है। जिसके 
पास मनोज्ञ भोग सामग्री भी हो व भोगनेकी शक्ति भी हो, फिर 
भी वह भोग न करे तो उप्को यही कहा जायगा कि वह देवसे 
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ठगा गया है। जैसे किसीके पास ख्त्रियां हों, परन्तु उसके. 
काम-भोगऊ़ा उत्साह न हो। या किसीकोी काम-भोगक्ा उत्साह 
हो, परन्तु स्लियां न हों। किसीकछो दाव करनेका उत्साह तो है 
परन्तु घरमें द्रव्य नहीं है। किसीरे परें द्वव्प है परत दान 
 कानेक़ा ठत्साह नहीं है | दोनों वार्तोंकी पुण्यके उदयसे घारकर 
जो नहीं भोगता है उसे मूल ही ऋदना चाहिये। मूल मानव 
खरगोशऊ सींगकों व वंध्याके पुत्रक्ो मारना चाहता है सो उसकी 
मूखता है। जिसके छिये चतुर पुरुष तय करनेझ्ा है करते हैं। 
बह सब सर्वोग पूर्ण सुख तेरे सामने उन्स्थित है, उप्तकों छोड़कर 
और अधिफरकी इच्छासे जो तुम तप करना चाहते हो सो बह 
तुम्हारा विचार उचित नहीं है। दृष्ट॑तरूपमें में एक कथा कहता 
हैं| सो हे भागिनेय | ध्यानसे सुन-- 


एक युवान ऊंट था, वह वनमें इच्छानुसार बहुतसे इृक्षोंक्ो 
खता फिता था। एक दिन वह एक वृक्षके पास भागा जो कूपके. 
पास था। उसके पत्तोंको गेको ऊंचा करके खाने छुगा। उसके 
प्वादिष्ट पत्तोंको खाते खाते उप्तके मुखमें एक मघुकी बूंद पड़ गईं । 
मधुके रसका स्वादका छोभी हो वह विचारने छगा कि इस वृक्षकी 
सबसे ऊँची शाखाकों पकड़नेसे बहुत भधिक मधुक्ला छाभ होगा । 
मधुडा प्याप्ता द्ोकर ऊपरकी शाखापर वारबार गलेकों उठाने कंगा. 
तो प्र उठ गए, यकायक वह बिचाश कूपमें गिर पड़ा। उसके सब 
अज्ञ टूट गए। जैसे मद्दा लोगके कारण इस ऊँटक़ी दशा 
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हुई, वैसे ही तुम्हारी दशा होगी, जो तुम अज्ञानसे मोहित 
होकर प्राप्त सेपदाको छोड़कर भागेके भोगोंके छामके लिये तप 
करना चाहते हो। 
जम्बूस्वासीकी कथा। 

तब बग्बूधवामी कद्ने वगे कि हे मामा | भापके कथरके 
डततरमें मेरी कथा भी सुनो-- 

एक कंणिक पुत्र घरके काय्रेमें छीन था | एक दिन ठयापा- 
रके छिये स्वयं परदेश गया | मागे भूलकर वह एक सपानक वनभें 
फंत्त गया । प्यास भी बहुत ढगी। पानी न पाकर प्खाताप करन 
हूगा कि में परसे वृथा ही जाकर इस बनके भीतर फंस गया। यदि 
जकू न मिछा तो प्याससे मेरा मरण अवश्य द्वोजायगा । ऐसा 
विचार करते हुए बैठा था कि चोरोंने आाकर उस्तका मारूछूट ढिया। 
घनकी द्वानिक्रे शोऊसे व प्याप्से पीड़ित होऋर वह एक पा भी 
चल न सका । एक दक्षके नीचे सोगया, वहां सोते हुए उसने एक 
रूप्न देखा कि बनमें एक सरोवर है, उसका पानी में पीरदा हूं, 
'जिहसे पानीवा स्वाद केरहा हूं । इतनेमें जाग उठा तो देखता है 
कि न कहीं सरोवर है, न कहीं जर है। हे मामा! स्वप्नके समान 
सब सम्पदाओंको जानो | यकायक मएण जाता है, सब छूट जाता 
है । ऐसे स्वप्नके समान क्षणभंगुर मोगोंमें महान्‌ पुरुषोंका स्नेद् 
कैसे होरुक्ता है ! 
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विद्थरकी कथा। 

कुमार ही कथाकों सुनकर वास्तवर्में वह ठस्ती तरह निहच्तर 
डोगया जैसे एकांत मतवादी स्पाद्वादीके सामने निरत्तर होगाते हैं । 
फिर भी वह दविद्यु्र दूसरी कथा क्ककर उधम करने ढगा। 

एक कोई वृद्ध बनिया था, वद्द भपनी द्वीसे प्रेम करता था 
परन्तु उप्तको स्ली नवयोवन व्यभिचारिशी ब दुष्टा थी । एं% दिन 
बह घरसे सुवर्णादि लेकर निकुछ गईं। बह काम-लेपटी इच्छानुसार 
ओोगोंमें रठ होना चाहती थी । जाते हुए किसी घूते ठगने देख 
लिया, देखकर उसको मीठे वचने्ति रिझ्ाने लगा । 

है सुंदरी ) तुझे देखकर मेरे मन्में खेद पेदा होगया है कि 
न जाने क्या कारण है। जन्मांतरका तेरे साथ खेइ है ऐस। विदित 
होता है। बह कहने ढगी कि यदि तेरे मनमें मेरी तरफ प्रेम है तो 
भाजसे तुमही मेरे मर्तार हे, दत्ता नहीं है। हपत तरह परस्पर स्ने- 
इबान हो वे पति पत्नीके समान रहने लगे, इच्छानुप्तार कामक्रीडा 
करने लगे। इस तरह दोर्नोंशा बहुतसा राढू बीत गया। ए% दिन 
यह दूसरे कामी पुरुषके साथ स्लेहवर्ती होगहँ, बह निरज्ज घृणा 
रहित माया व मिथ्या भावसे मरी हुईं कामभावसे जरती हुईं दोनों 
'हीके साथ रतिझम करने ढगी | वात्तवर्में ख्रियोके मनमें कुछ भोर 
होता है, वचन कुछ कहती हैं। पण्डितोंकी कभी भी श्वियोंका 
विश्वाप्त न करना चाहिये। 

एक दिन दुष्टचुद्धिषारी प्रथम जार पुरुष दृधरे पुरुषक्षा जाना 
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ज्। 


अम्बूस्थामी चरित्र 





जानकर विचारने कगा कि किसीतरह ख्रीसे उस झा पिंड छुड़ाना चाहिये। 

उसने जाकर कोतवाढसे कद्गा-कि राजिको कोई आकर मेरी 
खीके साथ रमण करता है, उसे रात्रिको भाकर पकड़ के तो तुझे 
सुबणका छाम्र होगा। ऐसा कह कर वह घर आगया। रात्रि होने 
पर पहला पति जागता हुआ द्वी सो गया कि मैं हस्त ख््रीके खोटे , 
चारित्रको देखू। इतनेमें रात्रिको दूमरा भार पति झ्ागया तब वह 
व्यभिचारिणी पहले पतिके पाससे उठ कर दुछ्तरेके पाप्त चछी गईं। 
जब वह दुपघरा जार काम]तुर हो स्तीभोग करने को ही था कि कोत- 
वार उप्के पकडनेको आगया। कोछाहल होने पर वह दुष्टा पहले 
जारके साथ क्षाके सोगई | रुद्र स्वभावधारी सिशहियोंने कहा कि 
यहां वह जार चोर कहां है। इतनेमें दूसरा जारपति बोक उठा कि 
मैं तो निन्‍द्वामें था, में नहीं जानता हं | हघर उधर देखते हुए व 
ख्ीफ़े साथ पृरवेपतिकों देखकर पृवेपतिकों पकड़ लिया कि यही वह 
जार है, तथा यही वह स्त्री है। निसने पकढ़ाना चाहा था बही 
पकड़ा गया । सिपाहियेनि मास्ते मास्ते बढ़ी निर्देयतासे उसे कोत- 
बालछीमें पहुंचाया । 

इस बातको देखकर वह स्त्री ढरी, कदाचित्‌ मुझे भी सिपाही 
पकड़ के । इसलिये उसने भागना निश्चय किया तब उसने दूसरे 
जारको समझा दिया कि दम दोनों मिककर यहांपे निकुछ चढे ॥ 
उस छीने घरक वस्राभूषणादि बहुमृल्प वस्तु के ढी और जारके. 
साथ घरसे निकली । 

मागमें गदरी नदी मिली । तब मद्द दूसरा जार मायाचारसे 
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अम्बूस्वामी चरित्र 


ठगनेके छिये बोछा कि हे प्रिये ! वस्र;मूषणादि सब मुझे दे दे, में 
पहले पार लाकर एक स्थानमें इनको रखकर पीछे जाकर तुझे णपने 
केपे पर चढ़कर भछे प्रकार पार ढतार दूंगा | सं वह धूने थी ही, 
उसने ठस धूर्तक्ना विश्वास कर दिया । उसने पति जानकर अपने 
$ कब गदने कपड़े उतार का दे दिये । जाप नम्म होकर इस तटपर 
बेटी रही । वह दुष्ट ठग नदी पार करके छीट कर नहीं भाषा | 
यह भकेढ़ी यहां बेठी रही, तब स्लीने कहा-हे धुत ! तृ छोट 
कर भा। मुझे छोड़कर चला गया ? उस ठगने कहा कितू 
बढ़ी पापिनी है। वहीं बेटी रह । इतनेमें एक श्वुगार क्ागया । 
जिप्के मुल्तमें मांसपिंड था, पूछ ऊंची थी। उस श्रगालने 
पानीमें उछलते हुए एक मछढीको देखा | तब वह घपने मुखके 
मांसको पटककर मद्दा छोमसे मछलीके पकडनेकोी दौडा । इतनेमें 
वह खुब गहरे पानीमें चछा गया, तब बह छोभी स्थार उसी मांसझो 
लेकर दुप्तरे बनमें भाग गया, वह स्त्री ऐपा देखकर हसी कि स्थार- 
को मछली नहीं मिली । उसने विवा विचारे काम किया। स्वाधीन 
मांसको छोहकर पराघीन मांस छेनेकी इच्छा की । वह धूते चोर भी 
दूसरे पारसे कहने छूगा-हे मू्से ! तुने क्या किया, तू भपनेको देख। 
भयद्द पशु तो भज्ञानी है, हित जद्टितको नहीं जानता है, तू केप्ती 
अज्ञानी हैं कि मपने पतिको मारकर दृसरेके साथ रति करने छगी ।- 
इतना कट्कर वह धृ्ते ठप लपने घर चकछा गया तब वह: 

स््री कज्जाके मारे नीचा मुख करके बेठ रही । 
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अम्यृत्वामी चरित्र 


है मागिनेय | तुम भयने पासड्री रृदमीको छोडइर भागे 
डच्छाफो करके मत जाओ नहीं तो दाध्यके पात्र होंगे । 


जम्बुकुमारकी कथा। 

तब फि' जंबूकुमार अपने दांतोंढी कांतिको चमकाते हुए 

कहने ढगे- 
एफ व्यापारी जहाजका काम करता था। एक दिन जहाज- 
वर चढ|र वह दूमरे छीमें गया। वहां से माझुू बेचकर एक 
रत खरीद किया । तब वह बनिया अपने घरकों लौटा। 
मार्गमें भपने द्वाथमें रतन रखकर व बारबार देखकर यह 
बिचारने छगा। स्मुद्रतट पहुंचकर मैं इस मह'न्‌ रत्नको बेंच 
डालंगा मौर हाथी घोड़े भादि नाना प्रशारकी वस्तु खरीदूंगा, 
फ़िर राजाके समान होऋर अपने नगरकों जाऊंगा। लक्ष्मीसे पूर्ण हो 
मंत्री ब नोफर चाकर रखखेगा। में घमें रह कर खत्सीके साथ 
झुखसे जीवन वित'ऊंगा। मुपइराते हुए स्लियोंको देखूगा। पुत्र 
पोत्रादि होंगे उनको देख कर प्रसन्न हूंगा। ऐसा मनमें विचारता 
| जारहया था कि पापके डदयसे व प्रमादसे वह रतन हाथसे समुद्रमें 
। गिर पढ़ा, तब उसके मनके सब मनोरथ वृथा रद गए। रतन न. 
दीलने पर हाह।कार करके रोने छुगा । 





ह हे मामा ! मैं इस तरह नहीं हूंगा कि घमके फ़रको छोड़कर 
(बतेमान विषयभोगमें फंप कर दुःख भोग। 
श्छर 


जस्वूस्वामी चरित्र रे 


स्वामोके इस उत्तरकों सुनकर बढ़ चोर चिरुत्तर होगया तथाफि 
वह एक और कथा कहने छगा, जेसे रूदंगको मारनेसे बद ध्वनि 
निकाव्ता ही है । 
विद्यचरकी कथा | 


*«  ९% धनुषधारी शिकारी भीछ विंष्याचक पवेत पर रहता था। 
ठसका नाम हड़ प्रहारी था। उसने एक दिन एक बनके दाथीको 
जो सरोवरमें प्यासा होऋर पानी पीने माया था जानसे मार डाछला। 
पापके उदयसे उसी क्षण एक सपने भीछको डंघ दिया, मीक भी 
मर गया। वह सांप भी धनुषके छगनेसे घायक होहऋर मर गया। 
बहां हाथी, मीछ और सांउ तीर्नों मृतक पड़े थे, इननेमें एक सृखा 
हथार वहां आगया ! बहां पर हाथी, भील, सांप व घनुपको पडा हुआ 
देखहर छोमके कारण बहुत हर्षित हुमा। बह हयार मनमें विचारने 
कंगा कि इस भरे हुए हाथीकोीं छः मासतह़ निश्चित हो साऊँगा। उसके 
पीछे एक माहतक हम मनुष्यका शरीर भक्षण फरेंगा | उसके प॑छे 
सांपको एक दिनमें खा जाऊंगा | ढन सबको छोड़कर आज तो मैं 
इस घमुषकी रसीको ही खाता हूं। उसमें बाण छगा था वह 
बाण उसके तालमें घुप गया। पापके उदयसे वह डोरी खाते 

४हँए बहुत कष्टसे मरा | 

है कुमार ! जेसे बहुत सुखकी इच्छा करमेसे स्थारक्ना मरण 
होगया बेसे तुम इस सांध्तारिऋ वर्तमानके सुखकों छोड़कर अधिक 
घुखके लिये घरको छोड़ जाओोगे तो दास्यक्ों पाओगे। 
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अभ्बूस्वामी चरित्र 

जम्बृकुमार मामाको कथाकों सुनकर उत्तर देनेके किये एके 
रमणीक कथा कहने ढंगे--- 

जम्बुस्थामीकी कथा | 

एक अति दरिद्वी मजदूर था नो वनसे ईघन काकर व 
बेचकर पेट भरता था | एक दिन बनसे कंघेपर मारी बोझा छायू_ 
था । दोपहरकों उप्त मारको ब्लसे रखकर अपने घरमें ददरा । 
वह बिचारा बहुत प्यासा था | त|द्धू सूख गए थे । बोझा छानेका 
भी कष्ट था। भार रखकर एह वृक्षक नीचे शांतिको पाकर क्षण 
मान्रके लिये सो गया । नींदमें उस मजदूरने स्वप्त देखा कि वह 
राज्यपदपर बिगरित है । मणि मोतीसे जड़े हुए पिंहासनपर बैठा 
है। वारवार चमर ढर रहे हैं | बन्दीनन विद बखान रहे हैं। 
हाथी, घोड़े भादि बहुत परिवार हैं| फिर देखा कि राजमदरुमें 
बैठा है। चारों तरफ ख््रियां बेठी हैं । उनके साथ हास्य-विनोद 
होरहा है। इतनेहीमें उपक्ी भूखसे पीड़ित ख्लीने लकड़ीसे व पेरोंसे 
ताडफर उपक्ो जगाया । यकायक उठा । उठकर विचारने छगा 
कि वद्द राज्यरक्ष्मी कहां चली गईं | देखते देखते क्षण मात्रमें 
नाश होगईं ! 

हे मामा | इसी तरह ख्री जादिका संयोग सब सम्नडे समप्क 
अ्षणमात्रमें छूटनेवाढा है व इनका संयोग प्राणीके प्रार्णोका अपे- 
दरण करनेवाढा है । ऐसा समझकर कोन बुद्धिमान दुःखोंके 
स्थानमें मपनेको पटकेगा। 
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जम्बूस्वासी चरित्र 
विद्युचरकी कथा । 


जंबृल्वामीकी कथा सुनकर बुद्धिमान विद्यचर चौथी कथा कहने 
हूगा। रात्रिक्रा अंतिम प्रदर हो चछा था। एक कोई नट था जो 
कं चंद व कलाविज्ञानका जाननेवाछा था। बड़ा विख्यात था | 
उसका नाम कुधृहही था। एक दिन रानाके सामने बढ़ी चतुरा- 
ईसे नृध्य दिखाया, साथमें कईं नृत्यकारिणी भी भाभूषण पहरे नाच 
रहीं थीं। नृत्यको देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुमा। इनाममें सुब- 
र्णादि व बस्ादि दिये। राजाके दिये हुए प्रसादको पाकर ने सब 
नट निद्राके बशीभृत होकर वहीं सोगए । राजिको जागकर जा नहीं 
सके । न्तकी भादि सब गाढ़ नींदमें सोगए। तब प्रधान नट पाप 
बुद्धिसे जागता हो रहा और मनमें बिचारने छगा कि में इन सबफो 
यहीं छोड़कर सं झुबर्णादि लेकर क्षणमें भाग जाऊं। जेसे वह सर्व 
द्रव्य लेकर भागने लगा वेसे ही सब नर्तकी जाग पढ़ीं ओर उम्र 
प्रधान नटको चोरीके अपराधप्रें राजके पाप्त टेगई । राजाने देखकर 
क्रोध किया व ठचित दंड दिया। 


वैसे दी हे भागिनेय जंबृल्लामी ! तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, 
# चहुत द्रव्यके काम छिये इस सम्पदाकों छोड कर मत जाओ, पीछे 
पछताना पड़ेगा । 


इस कयाकों सुनकर प्रमावशारढी जंबुकृमार इस कभाके उत्त- 
रमें एक रमणीक कथा कहने छगे--- 
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बनरस नगएमें एक महान राजा प्रसिद्ध छोकपाक नामका था 
जो राज्यका मार सहन करनेमें चतुर था । उसकी पएटरानी महासु- 
न्द्र मनोरमा नामकी थी। एक दिन राजा बनमें शिकार खेटनेके- 
ढिये गया था तव उमड़ी रानीऊे परिणाम काममावध्ते पीड़ित दोगए ( « 
उसने ए5 चतुर दृतीको बुक,कर जपने मनका द्वार कह दिया कि 
है माता | में कामझ्ी बाध। सहनेकी भसमय हं, तु द्वी मेरी रक्षा 
करनेवाली है, तु शीघ्र किप्ती सुन्दर तरुण पुरुषको बहां छा | वह 
महापापिनी दृती कहने हगी-हे सुंदरी ! तु शोच न का, मेरे होते तेरी 
इच्छा पृणे शोगी। मैं मानी बातोति कामभावध्षे विस्‍्त यरोगियोंको 
भी मोदित कर सक्ती हूं तो दुधरे साधारण कापपे प्रीड़ित मानव 
कीटोंडी तो बात ही क्या है। वह रानी जपने मद पर बेठी हुईं 
मार्गनें देख रही थी। उप्तने एक चेग नामके सुनारकों जाते देखा, 
देखकर उस पर मोहित होगई ; दूतीऊो कह्दा कि मेरे जीवनके लिये 
इस पुरुपको किसी उर.यये बुझूछो । दूती गईं व जपनी मयसे 
उस चंगको मनोर्माके पास्त ले भाईं | जैसे ८ वह रानी उत् पुरु- 
घड़ो लेकर अपने कमरेमें गईं व रतिक्रीड़ाके लिये शय्यपर बेठी थी 
कि हतनेमें राना हाथीरर चढ़े हुए आागए। राजाको णाते देखकर 
झुनार घच्ड़ाकर भयभीत हो कांपने छगा। रानीने एक छिपे हुए 
गहरे गठेयें उप्र चंगक्ो छितरा दिया ओर आप राजाके सामने जाकर 
उसे सस्‍्नेद सद्दित घरममें छाई । वह चेग छः माहतक सी गदेपें 
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वास दरता रहा व मनोरम|के साथ कामभोग करता रहा । सनोरमा 
झूठन फेंकनेके बहानेसे उसको भोजन पहुंचा देती थी । छः मास 
कहां रहनेसे उसके शरीरमें फोढ़का रोग होगया | एऋ दफे राजाफ़ी 
लखाशासे उप गहरे गढ़ेकी पानीसे घोय। भाने छगा | तब वद्द उसकी 
द्ीरीसे बाहर निकलकर 'मःगकर नदीक़े किनारे पर भाया । जब 
उसके मानफार छोगोंने पूछा कि तुम्दाश शरीर तो सुतर्णके ही 
समान था, ऐसा कोढ़ी कैसे होगया ? उसने बात बनाइर कद्द दी 
कि मेरी संदरताको देखकर पाताल लोकक़ी क्रम्य,एं (देवियां ) 
मुझे बढ़े आदरसे लेगई | जब मैं भपने घर ढौटने लगा तब उन 
दुष्टाओंन क्रोष करके मेरे शरीरको बिगाड़ दिय। । छोग स्वभावसे 
ही सत्य नहीं बोलते हैं तो जब कोई कारण हो तब न बोले तो क्या 
आश्रय ? यही दशा सुनारही हुईं, वह घीरे २ अपने घरमें भाया। 
बहा पेसोंके द्वारा सुगंध द्वव्योसे उदटन किये जानेपर वह सुन्दर- 
शरीर फिर होगया। ए% दफे वह किसी कामसे मागेमें भारदा था, 
बह राजमहलके पास पहुंचा तब उसे उसी मनोरमाने देख दिया और 
संब्रेतसे उसे बुलाने लगी । तब चंगने कहा-हे दुष्ट ! तेरे साथ. 
अब ख्लरेइ नहीं करना है, तेरे धरस जो दुःख पाया है उसे मैं एक 

आम भी सूछ नहीं सक्ता हूं। अभी भी मेरे शरीरसे दुर्गेब नहीं' 
निकलती है । भव में कष्टसे छूटा हूं, फ़िर में इस विचार रहित 
क्ामको नहीं करूंगा । 


इसी तरह हे मामा ! दैँ इश्र तुच्छ इन्द्रिय सुखके लिये' 
कक 








चलती, 
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तियच भादि गतियोंमें जाकर दुःख उठाना नहीं चाहता हूँ। बहुत 
प्रलापसे क्या ! भाप ठीक समझलो, मैं कदापि इन्द्रिय सुखका भोग 
नहीं चाहता हूं । चाहे जाप सेकड़ों कथा्मोस्ते मेत समाधान करो । 


विद्यचरचोरने निश्चय कर किया कि कुमारका मन दृढ़ है। 
यह भी स्वयं निह्ट भव्य था, स्वयं बेराग्यवान होगया | और कुमा- 
रकी दृढ़ताकी प्रशंपा करने ढुगा-हे स्वामी ! आप बड़े बुद्धिमान 
हैं, जाप तीत लो$में धन्य हैं| भाप देवोंस्ति भी पृज्य हैं, मेरी क्या 
बात, हे महामतिमान्‌ ! भाग संप्तार-समुद्रसे पार होगये हैं । आप 
घममरूपी कर्यवृक्षके मुझ दैं। भाप भवहय कर्मरूपी पव॑तोंके मेटने- 
वाले हैं | इस प्रद्धार बहुत स्तुति करके विद्युश्चनने अपना सर्व 
वर्णन चोरी भादि करनेका सच्चा २ कह दिया । इतनेमें सूर्योदयका 
समय द्ोगया । दिश्ाएं छाल वर्णक्री होगई ! मानो उस समय जंबू- 
कुमारके भीतरका राग ही निक्रककर भाकाशर्में छागया | इस समय 
कितने ही सम्यम्ष्टी भव्यजीव बड़े भादरसे कायोत्सगं करते हुए 
ज्यानमें ढीन होगये । कितने ही श्री निनेन्द्रकी पूजा करनेका 
उद्यम करने छगे । जल, चंदन, घुपादि सामग्री एकत्र करने लगे, 
इतने दीमें उदयाचलूसे सूयेक्रा उदय होगया, मानो यह सूर्य अपनी 
किरणेंकी फेाकर स्वामीका दशेन ही कर रहा है। जिस घर्मेरे .. 
प्रसाइसे मद्दापुरुष भविनाशी सुख भोगते हैं या इन्द्र ब चक्रततीका 
झुख भोगते हैं, उप्त धमेका सेवन पर्मात्माओंको करते रहना चाहिये। 





श्ज्ड ग 


व अम्बुस्थामी चरित्र 
अध्याय ग्यारहवां । 
श्री जम्बूखामी निर्वाण। 


(छोक १५० का भावाथे | ) 

«५. पश्चाल्याणकके भागी नव इन्द्रादि देवोंसे नमस्‍्क्ृत भी नमि- 
तीथकरको तथा जगतक़े गुरु व धमेरूपी रथक्षी धुर के समान नी 
नेमिनाथ तीयक्रकों नमन करता हूं 

जम्बूस्वासीकी दीक्षा । 

सवेरा होते द्वी क्षदंदास सेठके घरमें क्या हुआ सो कहता हूँ- 

श्री ज्बूस्तामीके वृत्तान्दको राजा श्रेणिकने नहीं सुना था, 
इसलिये सबेरे द्वी जहंद्रास सेठ सर्वे दाक कहनेको खवयं राज्यमद- 
रुपें गया । राजा अगिकने सर्वे दाल सुना । क्षणमर विचारमें पड़ा 
फिर जंबूस्वामीके वैशग्यसे आानन्दपृर्ण हो राजा घर्मबुद्धिक्श सेठके 
स्नेहवश अहद[सके घर चकछा। राजाकी भाझसे दुंदुमि बाजे बजने 
रूगे, ये बाजे इस विज्यके सूचक थे जेसे कि श्री जंबुकुमारको 
केवकज्ञानके साम्राउ्यकी प्राप्ति होगी। जिसतरद्द तीयथफरोंके कस्या- 
णकमें देवगण जाफाशमार्गमें जाते हैं बेसे भ्ेणिकराजा झदंगादि 

% वा्ोकी ध्वनिके साथ बढ़े उत्साहसे सेठके घर स्नेदसे पूर्ण कूटुंब 
सहित श्री जंबृकुमारके चरणकमककी बन्दनाको आबा। राजा अेगि- 
कूने स्वामीऊके विक्वार रहित नेत्रेत्ति व मुखादिकी चेष्टासे जान छिवा 
कि स्वामी वेशग्यपें मारुढ़ वीर योद्धाके समान हैं । यद्यपि स्वामी 
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बैरागी थे तथापि अपनी भावशुद्धिके छिये प्रभावनाके लथे श्वामीफो 
नवीन वद्धामृषरणणोत्ते झ्रुूझृतव किया। चेदनादिसे अगको चर्चा, 
मम्तकपर मुकुट रखा | जेसे इन्द्र सुमेर प्ब॑ंतपर जिनेन्द्र तीवेक- 
रको लेजाता है वैसे राजाने दीक्षाबनर्में जंबृूकुमारको लेजानेकी 
शोभा की । रवामी ऐसे शोमभने छगे मानो मुक्तिरूपी कन्याके सवये- _ 
बरके लिये तय्यार हुए हैं। फिर कुमारकी अनुमति पाकर राना और 
सेठने भपने हाथोंसि स्वामीकों पाछकीमें स्थापित किया। जिक्त 
समय रवामी वन्णें जानेक्ो तपके किये तय्यार हुए, रूचे नागरिऋ 
दशेन करनेको भादरपूव 5 जाए, जनसमुदाय अपने २ घरका काम 
छोड़कर ऐसा दोड़ा। मानो किसी भदृष्टको देखनेके कोतुकऋसे भारहे 
हैं। सवे नगरके लोग परस्पर कहने लगे-“घन्य हैं स्वामी जो चरों 
स्लियोंको छोड़कर सिद्धिके सुखकी अभिववापासे दीक्षित होने जारहे 
हैं, राजघरानेमें भी दाहाकार होगया । कितने ही दुःखिव होकर 
स्नेहके भारसे मृछित होगए। इसी मध्यमें सती जिनमती माता 
आंसू निकालती व गदगढ बचन बोढती भाई-द्टे पुत्र | क्षणमर 
अपनी माताकी तरफ देख । ऐसा दीन वचन कहती हुईं मोदसे 
मूर्ठां खाकर गिर पढ़ी, चेष्ट/ रहित दोगई। अपनी सासको मूछित 
देखकर चारों बघुएं महा मोहसे व शोफसे पूणे हो वाणी निकाढती *- 
हुईं रुदन करने छगीं | 

है नाम ! हे प्राणनाथ। है कामदेव | हम अनाथ होरहे हैं । 
दम छोड़ क्‍यों जारदे हैं ? देवफो पिख्वार हो जिसने तपके सिंदे 

हट 


हि 
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आपकी बुद्धि बना दी है। देकने हमरे महादुःखको देखते हुए भी 
करुणा नहीं को । 

है रगानाथ | भरत मी प्रसत हो, परिणाम कोमछ करो | 
नानाप्रकार भोगोंशे भोगो । हे नाथ | दम तुम्दारे विवा दीन हो, 
ऊैसे शोमाको पायेगी, जेसे चैद्रमाके बिता राजि शोभाकों नहीं 
पाती है। वे छ्लियां दीन वचन कट्ट रही थीं। उघर चेंदनादि पदार्थ 
छिडफ कर मिनमती माताकों होशर्में छाया गया । सावधान होकर 
फ़ि! सती जिनमती माता खेइसे वीर वैशस्यमें क्षारूद! छवामीसे 
कहने लगी-हे पुत्र | कई तेरा केलेके पत्तेके समान कोमक शरीर 
और कहां खड़गकी घाराई समाग जैन कठित तप £ यदि कोई 
दाथऊ अगूठेसे अम्निको जछावे तो उप्तके मश्त$पर पहुँच ही जाती 
है। उप्तसे भी कठिन काप्त तप है। हे बालक | तू दुःखदाईं 
मूमिशयन कैसे करेगा? बाहुको छम्बाममान करके तू रातकों कायो- 
स्पगे ध्यान कैसे बरेगा ? झपने वृद्ध माता पिताकों दुःखी छोड़कर 
तू बनमें क्यों जाता है ! तेरे बिता ये चारों वधूएं दु:खी होंगी व 
भवेक्ली उसी तरह शोभा नहीं पायेगी जैसे भाव शून्य क्रिया 
शोभाको नहीं पाती है । कह है--- 


हम बध्वश्चतस्रो5पि त्वाप्ते दु।खपूरिताः। 
एकाकिन्यो न शोमते भावशुन्या। क्रिया इवे ॥३ ०॥ 
इस तरह बहुत प्रकारसे विछाप करती हुईं मातराक्ों देखकर 


इृढ़ संकर्पषारी जग्वृश्वामी कहने रूमे-हे माता! शीत्र ही श्ोकको 
श्र 
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छोड़, कायरपता त्याग | इस संसारकी अवस्था सब झनित्य है, 
ऐसो मनमें निरन्तर भावना कर। हे माता ! मैंने इन्द्रियोंके विष- 
योंश्या सुख बहुतवार॒भोग करके झूउनके समान छोड़ा है। ऐसे 
अतुप्तिकारी सुखकी दमें इच्छा नहीं करनी चादिये। 

यह प्राणी स्वर्गोंके महाभोगोंसे भी तृत्त न भया तौ यद्द स्वप्तके 
समान मध्यलोकके तुच्छ भोगोंसे फैसे तृप्त होगा ! मैं न मादुम 
कितनी वार नारकी, देव, तियंच तथा मनुष्य हुआ हूं। कद्दा है- 


कति न कति न वारान भूपतिभूरिभूतिः । 
कति न कति न वारानत्र जातो5रिप कीट)॥ 
नियतमिति न कस्याप्यरित सोख्ये न दुःख । 
जगति तरकरूपे कि घरुदा कि शा वा। 
भावाथ- मैं कितने ही दफे बढ़ी विभूति सहित राजा हुआ 
हूं । कितने ही बफे में कीट हुआ हूं । इस चंचक संसतारमें किसी 
भी प्राणीको न कभी निश्चल्तासे खुख होता है न दुःख द्वोवा है। 
इसलिये सुखरमें द्ष व दुःखर्में शोक करना वृथा है। 
इत्यादि अम्ृतमईं उचित वाबयोंत्ते माताकों सेबोष करके 
डम्बूस्वामी शीघ्र ही घरसे निकले । घरसे विमुख होकर वनकी ओर 
जाते हुए स्वामी ऐसे शोमते थे जेसे बन्धन तुड़ाफर स्वच्छन्द महा 
गजराज शीघ्र बनको जाता हुआ शोभता है। जग्बूकुमारको जाते 
हुए स्व ही निश्ट भव्यजीब रत॒ति करने छगे। देखो ! राज्य समान * 
दक्ष्मीको तृणके समान मानके कुमार जारहे हैं। इस तरद भानन्द- 
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सहित ओेणिक जादि राजा सवये पाढकीकों कंरपोपर व द्वार्थों हाथ 
केते हुए वनकी तरफ पहुंचे | 

बह बन भक्ावमें ही फलफूलेसि भरा हुमा भा, बढ़ा ही 
सुगंधित था, पषनके योगसे शाखाओंके अग्रमाग हिल रहे थे। मानो 
> हवामीके आनेपर दृ्षसे नृत्य कर रहे हैं | पालक्रीसे उतरकर रंबृकुमार 
सोधरम आचार्यके निकट गए। तीन प्रदक्षणा देकर नमस्कार किया । 

फिर मुनि महारानके सामने योग्य स्थानपर खड़े होमए । 
फिर कुमारने दोनों हाथज्ञोड़ मस्तक नमाकर चढ़े जादरपसे विनयक्री 
कि दयासागर ! यथाथे चारित्रवान मैं नानाप्रकारेक हजारों दुःखेंसे 
भरी हुईं कुयोनिरूपी संसारसमुद्रके आवतोमें ट्ूब रहा है । मेरा 
उद्धार इस भवसागरसे कीजिये । जाज मुझे कृपा करके संपार- 
हरण करनेवाल्ी पवित्र, उपादेय, कर्मक्षय समर्थ मुनिदीक्षा प्रदान 
कोजिये । आचायेने आज्ञा दे दी। भाज्ञा पाकर बिरक्तचित्त स्वामी 
जग्वूकुमारने गुरु मग्॒राजके सामने झपने शरीरसे सर्वे आभूषण: 
उतार दिये । भपेन मुकुटके भागे छटकनेवाडी फूहोंकी माछा इस 
तरह दूर करदी, मानो कामदेवके बर्णोको ही बरूपूवक दूर किया 
हो । रलनमईं मुकुट भी शीघ्र ही उतारा। मानो मोहरूपी राजाके 
सबे मानको ही जीत लिया है| फिर हार भादि गहनेंको उतारा। 
रलमईं अंगूठिय उंगलीसे दूर कों। फिर अपने शरीरसे सुन्दरताके 
समान वच्चोंकी उतार दिया। मानो चतुर पुरुषने मायाके पटलोंश़ो 
ही फेंक दिया हो | मणियोंसे वेष्टित पढ़े हुए कमरकी करनीको: 
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'इस तरह तोड़ दाढस, मानो संसारसे वेरागीने संसारका दृढ़ बन्धन 
ही तोड़ ढाला । फिर कानोंके दोनों कुण्डछ निकाक दिये, मानों 
'संस्ताशरूपी रथके दोनों पह्चियोंकों ही तोड़ ढाछा । 

किए स्वामीने दोनों दर्थप्ति श्ाख्की पद्धतिसे लीछा मात्रमें 
'पांच मुष्ठिते अपने वेशोधा कोच कर ढाटा | उस्त समय 5 नप्त) . 
मंत्र उच्चाण किया | फिर श्री गुरुको भाज्ञासे क्रमसे शुद्ध भट्टाईस 
सुक्गु्णोंकी ग्रहण किया | वे २८ मुल्गुण नीचे प्रकार हैं--- 

२८ सूलगुण । 

५ परहात्रत-अहिसा, सत्य, जसतेय, ब्रह्म चर्य, परिग्रह त्याग। 

५ समिति-ईरया ( मृमि विरखकर चलना ), भाषा 
( शुद्ध वाणी कहना ), एपणा (शुद्ध भाहार लेना ), आदान 
'निश्षेपण ( देखकर रखना उठाना ), प्रतिष्टापन-(मझमृत्र निंगतु 
भूमि पर करना । ) 

७ इंद्रिय निरोष-स्पशन, रसना, प्राण, चक्षु, कण, 
'इनके विषयोंकी इच्छाओोको रोइना | 

६ आवश्यक क्रिया-नित्य छः काम अवश्य करना-सामा- 
यिक, प्रतिकण ( गत दोषका (श्रात्ताप ), प्रत्याख्यान ( जगे 
दोष न ढगगानेकी प्रतिज्ञा ), स्तुति (२४ तीयंऋर स्तवन ), वंदना 
( किसी एक तीथकरकी बन्दना ), कायोस्सर्ग (ममत्व त्याग ) | 

७ फूटकैर नियम-- 

(१) केशोंका छोंच, (२) अवेझकपना-( वर्त त्याग, बह 
जुद्ध चारिजका कारण है ), (३) स्तान त्याग-( भदहिसा महात्न- 

श्दड॑.. 
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सके लिये स्नान न करना ), (३) प्राशुक भूमि शयन-( वेराग्या- 
दिकी वृद्धिके लिये ), (७) काष्टादिसे दंतवन त्याग-( वैशगि- 
योंको दांतोंदी शोमाकी आव्शयक्ता नहीं है ), (६) स्थिति भोजन- 
( कायोत्सर्गसे खड़े होकर मिक्षा ढेना ), (७) एकवार मोजन- 
« ६ दिदसमें एकवार भोजन शरीरकी स्थितिके लिये हाथमें केना, 
ओगोंके लिये कदापि न छेना । ) 
२८ सूल गुण-- 
श्री जिनेन्द्रोंने ये ध्टदैंस मृछ गुण सघुओंडे ढिये बत;ए्‌ 
हैं। इन्हींके उत्तर भेद ( सूक्ष्म भेद ) चौरासीछाख हैं । 
इन सब नियमोंफो मोक्षके चादहनेवाले सःघुओंकी मरण परत 
पालना चाहिये | इन सबके समृहका नाम मुनिका चारित्र है। 
गुणों गम्भीर व अेष्ठ गुरुपे मुनिका चारित्र सुनकर शुद्ध 
जुद्धिषारी अंबृूकुमारने सर्वे त्रत व नियम ग्रहण कर लिये । जिन 
समय स्वामीने नम होकर मुनित्रत घःररण किये उस समय अगणिक 
भादि सब राजाझोंने व सर्वे नगरवासियोनि जानन्‍्दभावसे जय नय 
शब्द किये | उस समय कितने ही शुद्ध सम्पक्तके घारी राजाजति 
भी बथाज्ञात दिगम्बर स्वरूप घारण करके मुनिपद रवीकार किया। 
* कोई चारित्र मोहके उदयसे मुनिका चारित्र पाजनेको झ्षर्तमर्थ थे 
उन्होंने आावकके वर्तोको बढ़े भादरसे ग्रहण किया | 
विद्युचर छुनि। 
विद्यु्चर चोर भी संसार शरीर भोगेंसे बेरागी होगया था ॥ 
श्दथ्‌ 
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डसने भी ख़बे परिप्रदका त्याग कर सुनित्रत ग्ररण किया । विद्यु- 
श्के साथ प्रभव भादि पांचसी राजकुमार चोरी करते थे वे सब ही 
पांचसो मुनि होगए । 
जम्बूकुमार परिवार दीक्षा। 

फिर भईदास श्रेष्ठी भी वेराग्यवान होगये | स्ली सहित सर्व «- 
घरके परिअ॒हको छोड़कर मुनिराज होगये । जिनमती माता भी 
संप्तारको जसार जानका सुप्रभा जआार्थिक्राके समीप आ्यिकाके 
ब्रतोसि विभूषित होगईं। पद्मश्री भादि चार्रो युवती ख्लियेनि भी 
संत्तारको क्षणिकर अवस्था जानकर प्रुप्रमा गुराणीक़े पास झ्ार्यिकाके 
बत घारण कर लिये | 

फिर भेणिफ्र आदि राजाओंने सोषम भादि सब मुनीश्वरोंक्नो 
नमरफ़नार करके क्षपने घरकी ओर जानेका उद्यम किया । 

जम्बूस्वामी सम्यकृचारित्रसे विभूषित हो अपनेको छतार्थ 
मानने छगे | उपवास ग्रहणकर सौन सहित बनें ध्यानमें लीन 
होगए । विद्युचर भादि मुनिरयोने भी यथाश्क्ति उपवास ग्रहण 
किया ओर सब ध्यानसें तन्मय होगए। उपवास पृर्णे होनेपर 
समाधिक्रे अन्तमें मह!'सुनि जंबूस्!मीने सिद्ध भक्ति पढ़ी, फिर 
पाएणाके छिये प्राशुऋ मार्गमें ईंया समितिसे चलने छगे । ह 

जम्बूस्वा मीका प्रथम आहार | 

संयमी जग्बुकुमारने राजगृद्द नगरमें प्रवेश किया | नगर- 

वासियोंने दृस्से देखा कि कोई फरविश्रात्मा पुण्य मूर्ति आरहे हैं। 
श्थद्‌ 
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सर्वेजन देखते ही दूग्से विनय सहित नतमस्तक हो नमरकार करने 
लगे। कितने ही छोग चित्रके समान दश्शन करके भाश्रय॑) सहितः 
परस्पर कहने छगे-जो पृष्ें सबसे भुरूष थे वे ही जान मुनीश्वर 
होगये हैं । 
| भद्दो! देवका विचित्र माहात्य है। कर्मोडे टदयसे कौन 
जानता है क्या किस तरद भावी है? कितने दी श्रावक दान देनेके 
उत्छुक मार्गपें स्वामीके प्रतिमहण करनेके किये महग मढूग खढ़े हुये 
राह देख रहे थे। कोई कहने लगे- ए्वामी ! यहां कृपा करो, भपने 
चरणकमरढकी रजसे मेरा घर पवित्र करो । हे जबुस्वामी | महामुनि 
हमारे घरमें तिष्ठो तिष्ठो, शुद्धपाशुक अन्न है, दम भक्तिपूर्वक देना 
चाहते हैं, आए प्रदण करो | श्रावकजन वारवार कहद्द रहे हैं-श्वामी ! 
पधारिये, हमारे घरमें पधारिये । कितने ही कहने ढगे- स्वामीका 
शरीर कामदेवके समान है, वय छोटी है, सुकुमार शरीर है, कठिन 
तप किस तरह करंगे! कितने ही वन्दनाके बद्दाने कामदेवके समान 
रूपवान निष्काम स्वा!मीको देखनेके लिये सामने भागये । इसतरह 
श्रावकके जन नानाप्रकारकी बातें कद्द रहे थे । इतनेमें स्वामी विना 
किसी चिंताके जिनदास सेठ$े घरपर खडे होगये । जिनदासने 
खामीको पहुगाहा | स्वमीने मन, वचन, काय, कृत, कारित, लनु- 
मोदनासे नवक्कोटि शुद्ध भाहार ग्रहण किया। तब सेठके जांगनमें” 
दानके जतिशयसे पृष्पवृष्टि जादि णंच जाश्चययं हुए। जाह्वार लेकर' 
श॒द्धाए्मा स्वामी सांसारिक वांछासे रहित होकर भी दबाके भावसे 
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आूभि निरख कर बतकी ओर चल पढ़े | ईर्पायव्ष शुद्धिसे चल करडै 
चीरे २ जंबू मुनि वनमें श्री सौधमाचार्यके निकट जाये। महान्‌ 
तेजस्वी जग्बू मुनिध्े एक निर्वाण छाभकी ही भावना थी, इसीटिये 
तपकी सिद्धि करना चाहते थे | 

कुछ प्तालके पीछे सोधरम भाचायेक्रो स्वाभाविक देवकज्ञानका 
काम होगया | झनंत स्वभादघारी सर्वेज्ञ देबलीके चरणोंमें रहकर 
जंबुस्वामी महामुनिने दठिन कठिन तपका साधन किया | 

जम्बूस्वामीका तप । 

स्रामी बारह प्रकारका ठप करने ढ#गे | जात्माकी विशुद्धिके 
लिये एक दो भादि दिनोंकी संख्यासे उपवास करते थे। शांतमाव 
घारी ए% ग्राप्त दो ग्राप्त जादि लेवर भी महान्‌ जवमोदयें तय करते 
थे। लछोम रहित स्वामी यथा जवसर भिक्षाक्रो जाते हुए परोंकी 
संख्या कर लेते थे। इसतरद वृ त्तमंख्यान तीसरा तप साधन करते थे। 

इन्द्रियोंकी जीवनेके लिये व काम विक्लारकी शांतिके लिये 
रस त्याग नामके चोथे तपको करते थे | जात्मबशी जबु मुनिशज 
बन पर्वत भादि शूस्य स्थानोमें बेठकर विविक्त शय्पाप्तन नामक्का 
पांचमा तप किया करते थे। महान उपप्तगंडो जीवनेके छिये शख्रफे 
समान कायक्लेश नामफे छठे तपको करते थे। भरी बँबूस्वामी परम 
चैयेके एक महान्‌ पद थे, मद्दान्‌ वीयेघारी थे, छः प्रदअरऊे बाहरी 
सपको सहजमें ही साधन करते थे। 

इसीतरद स्वामीने छः: प्रकारका अेत/ रू तप साधन किया। 
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अम्धूट्यामी चरिंक 


सन वचन काय सम्बन्धी कोई दोषकी शुद्धिके लिये प्रथम प्रमख्थित्त 
तपको स्व्रीकार किया । निश्चयरल्नत्रयरूपी शुद्धात्ीकू घम्ममें 
तथा भरहंत जादि पांच परमेष्ठियोमें विगय तप्क्को करते थे। 
मुनिराजोंकोी नमस्कार व उनकी सेवाकों नहीं उल्लेघत करते हुए 
' तीधरा सुखद'ई देययावृत्य तप पालन किया करते थे । शुद्धात्माके 
अनुमवका अभ्पास करते हुए निश्चम स्वाध्यायकूपी चौथे परम तपका 
साधन करते थे | शरीगदि परिप्रहमें ममत्व भावको विरुकुछ दूर 
करके स्वामीने पांचमा व्युस्सगे तप साथन किया । सबसे श्रेष्ठ तर 
ध्यान है | सर्व चिंतासे रहित होकर चेतन्य भावर्ा ही भारम्बन 
करके स्वामीने छठा ध्यान तपका जाराषन किया | ये छ: अतरह्ृ 
शुद्ध तप मोक्षके कारण हैं। वेराग्यमाबषारी स्वामीने दोष रहित 
इन सरबोको पाछ्ा । यथाजात स्वरूपके घारी मन, बचन, कायकों 
निरोष करके तीन गुप्तियोंको पाछते थे । श्वामीने कषायरूपी शन्रु- 
ओंकी सेनाको भीतनेके लिये कमर कप्त ली | शांत्ृभावरूपी शख्रको 
लेकर उन कपायोंकरा सामता करने कगे। कामदेवकी स्त्री रतिहो 
तो स्वामीने पहिले ही दूर्से ही भह्म कर दिया था । अब कामदेव- 
रूपी योद्धाको लीला मात्रमें जीत ढिया। द्रव्य व भाव श्रुगके 
हिंदसे नाना प्रकार अथेसे भरी हुईं द्वादकांग बाणीके बुद्धितान' 
लम्बू मुनि पार पहुँच गए थे । 


सौघमश्यायका निवोण। 


हत तरह जब खंबृत्वामीको अनेक प्रकार (तप करते हुए 
श्द््द्‌ 


अम्यूह्वामी चरिश्र 


अठारह वर्ष एक क्षणके समान बीत गए ये, तब माघ सुदी सप्तमीके 
दिन सौषमस्वामी विपुर/चक पवेतसे निर्बाण प्राप्त हुए। तब सौघम- 
स्वामीडा भला भनंत सुखके समुद्रमँँ मप्र होगया । वे अनंत बल, 
सनेत दशन, जनंत ज्ञानके घारी निरंतर श्ोभने लगे । भपने 
कूद्याणईे लिये में उनको नमरुझार करता हूं । 
जम्बूखा प्ीको फेषलज्ञान । 

डसी दिन जब भाषा पहर दिन बाकी था तब श्री बंबूखामी 
मुनिराजकों देवकज्ञान उत्पन्न होगया। पहले उन्होंने मोह-शम्लुका 
क्षय किया । फि ज्ञानावण, दशनावरण व अंतराय कमका क्षय 
कर लिया | वे मननन्‍्त चतुष्टयक्रे घारी भरहंत होगए | पद्मसनसे 
बितजित थे, तव ही केवलज्ञान रामक़ी पूजा करनेक्े ढिये देव- 
गण झपने परिवार सहित व भपनी विमृति सहित बड़े उत्साहसे 
भागये । इन्द्रादिदेवोनि स्वामीको तीन प्रदक्षिणा देकर नमस्कार 
किय। जय जय शब्दों उच्चारण क्रिया, तथा बढ़े दृर्षप्ते प्रभु 
मक्तिपूर्व$ सष्टद्रव्यसे पूजा की । हसद्रोंने भनुपम गद्य पथ गर्भित 
स्तुति पढ़ी | उस स्तुतिर्में यह कट्दा-प्रचण्ड कामदेवके दर्परुपी 
बपको नाक्ष करनेके लिये जाप गरुढ़ हैं, आपकी मगर हो। केवल- 
ज्ञान सुयेत्ते तीन छोऋको प्रकाश करनेवाके प्रभुद्ठी नय हो ॥.,* 
इसप्रकार अंतिम फेबवछी जिनवरकी क्षमेक प्रकारके स्तोनोंसे 
स्तुति करके अपनेको छत्राथ मानते हुए देवादि सब अपनेर्‌ 
अ्यानपर गये । 
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अम्यूस्वामी चरित्र 


विपुलाचलसे जम्बूस्वामीका नियोण। 
प्ञ्रात्‌ श्री जंबूष्वामी जिनेन्द्रने गेघकूटीमें स्थित हो उपदेश 
किया स्वामीने मगधसे लेकर मथुरा तक व लन्य भी देशोंमें अठा- 
रद्द वर्ष पर्यन्त षर्मोसदेश देते हुए विद्वार किया । फिर केवली 
अद्दाराज विपुराचक पर्वपर पधारे । भाठों कर्मोसे रहित होकर 
निर्वाणको प्राप्त हुए । निश्य अविनाशी सुख़के भोक्ता होगये । 

पथ्चात्‌ महँदास मुनीश्वर भी समाधिमरण करके छट्ठे देवों 
पघारे । शमती मिनमती आर्थिकाने स्लीढहिंग छेद दिया ओर उत्तम 
समाधिमरण कर+ बल्ोत्तर नामके छठे स्वगेमें इन्द्रपद्‌ पाया | 
चारों ब्युएं आार्थिद्ना पदमें चंबरापुरके श्री बापपृज्य चेत्याढयमें थीं। 
वह्ां प्रण त्यागकर महदधिऋ देवी हुईं । 

विद्युवर मुनि मधुरामें । 

विद्युच्चर नामझे महामुनि तप करते हुए ग्यारद्द भगके पाठी 
होगए । विद्वार करते हुए पांचसो मुनिर्येक्ते साथ एक दफे मथुगाक्रे 
महान वनमें पयारे | वनभें ध्यानके लिये बेठे कि सूये णस्‍्तत हो- 
गया । मानो सूर्य मुनिर्योपर होनेवाले घोर उपसर्गझ्को देखनेको 
असम होगया । ठसी समय चंद्रमारी नामकी बनदेबीने मुनियोप्ते 
एनिवेदन किया कि यहां भानसे पांच दिन तक आपको बहीं ठहना 
चाहिये । यहां मृत प्रेतादि जाकर जापको बाघा करेंगे, आप सहन 
नहीं कर सकेंगे | इसकिये भाप सब इस स्थानको छोड़कर अन्य 
समानमें विहर कर जाओ। ज्ञानियोंतो ठचित है कि संयम व 
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आअम्यूस्वामी चरित्र 
ब्ख्य्य््य््््््ि।ा। 
ध्यानकी सिद्धिकरे लिये लशुभ निमित्तोंक्ो छोड़ दें | ऐसा कट्टकर 
चंद्रमारी देवी अपने स्थानकों चली गईं । मुनिर्योहे भावोंड्री परीक्षा 
केनेको विद्यचर मुनिगाणने कद्दा कि भाप सब वृद्ध हो, विचारशीछ 
हो, दठ न करके प्रमाद तथा 7 करके यहांसे मन्य रथानको चले जाओ। 
ऐसा घुनकर सब मुनिजो निःशंकित लग पाछनेवाले थे निःश् हो | 
बोले-परमागमर्में योगीकों आज्ञा है कि उपसग पढ़े तो सहन करे, 
अप रातरिद्रा समय है। जो हमारे शुभ व झशुम कर्मे ठदयसे होना 
होगा सो होगा, हम तो भव यहीं मौन साधकर बैठेंगे। उनके वच- 
नोंको सुनकर विद्युखर मुनिको संतोष हुमा । पैयत्रान विद्यु्रर भी 
से मुनियोक्े साथ मौन लेकर येग मुद्रा्में छीन होगये। 
घोर उपसर्ग। 

रात्रि बढ़ गई | अन्वेश चारों तरफ छाग्या | मुख देखना 
असमर्थ होगया, भाघी रातक्ा समय भागया, तब ही भूत, प्रेत, 
राक्षस भयानकरूप बनाकर इधर ठघर दौड़ते हुए जाये। कितने 
टांत, मच्छर द्वोकर काटने ढुगे, कितने दंदशुक सपके समान दोकर 
कूँत्ार करने ढंगे, कितने तीक्षण नल व चोंचघारी मुरगे बन गये व 
सताने कंगे, कितने हीने रक्तसे मस्तक व हाथ रंग छिये, निधूम 
अभिके समान भयानक मुख बना हछिये, कण्ठमें हड्डियोंद्री मालाएं " 
बांबढीं, लाक भांख करली, मुखको फाढते हुए भाए | कितने हीने 
इाशोंसे मश्तकके बाढोंको छिटका लिया, छातीमें रुण्डमाक हासकी, 
इंचमे रंगे, इसको करे ऐसा शयायक्र शब्द करने कगे | कोई 

श्द्द्शू्‌ 


जम्बूस्वामी चरित्र 
निदयी भाकाशरपें खड़े हुए दृसरोंकों प्रेणा करने रगे । इस तरह 
पाप क्ार्यमें रत राक्षतोंने जेसा मुनिर्योपर ठपसगे किया उसका 
कथन नहीं होपक्ता है। तब महाधी'वीर वि्ुखर मुनिने अपने मनसें 
* झुद्ध बारद भावनाओंक्ा विउबन किया। 
| जीवनकी भाशा छोड़फर शरीरकों क्षणभंगुर जानकर बढ़े. 
भावसे सनन्‍्वास घारण कर छिया। ध्यानमें स्थिर होगए । व उसी 
तरह अन्य पांचसो मुनियेनि भी संसारके सरूपको विचारकर शांतिसे 
डपसर्ग सहन किया । कितने रूरुपके मननमें, कितने ही निश्चकू 
ध्यानमें मेरु पवेतके समन स्थि? होगये | वे सब ज्ञानी थे, कर्मके 
विपकको जानते थे | वहा है-- 

धर्म: सर्वेशुखाकरो हितकरों धर्म बुधाश्िन्चते । 

घमेणैव समाप्यते शिवसुर्ख धर्मायं तस्मे नमः ॥ 

घर्माननारित परः सुहृद्गवभृतां धमस्य मृछू दया । 
तस्मिन श्रीजिनधमेशमे निरतेर्धमें मतिपरायितास्‌ ॥ १ ९०॥॥ 
भावाथे-सर्वसुखका करनेवाका धर्म है, घममे द्वितकारी है, 
बुद्धिमान घमका संग्रह करते हैं, पमेसे ही मोक्ष-घुख प्राप्त होता है। 
इसकिये यह घमे नमरकार करने योग्य है। संप्तारी प्राणियोंडरा' 
7मिसे बढ़कर कोई भोर मित्र नहीं है। धर्मंका मर अटटिसा भमे है | 
जो जिन धमेढ़े सुलर्में छीन होना चाहते हैं ठनको ऐसे घमेशें सदाः 


प्रेममाव धारना चाहिये | 
४ कललपलक्‍ल««कभ»« कप. +०८-पकरक ४०७ मपताक, 
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बारहवा अध्याय । 
वियवर मुनिको सर्वाथसिद्धि। 


( छोक १७७ का भावाथे ) 

अन्तराय कर्मोको नाश करनेवाले ओी पाश्वनाथ मगवानको तथा | 
आत्मीक गुणोमें बद्धमान श्री बद्भूमान भगवानको मैं नमस्कार करता हूं। 

उपसगे जब पढ़ रहा था तब विद्यश्चरादि सर्व मुनि बारइ 
भावनाओंकी मावना इस तरद करने छगे। उनके नाम हैं-( १) 
अनित्य, (२) भशरण, (३ ) संसार, (9) एकत्व, (५) 
अन्यत्व, (६) भशुचित्य, (७) आखब, (८) संबर, (९ ) 
निनेरा, (१०) छोक, (११) बोधिदुरूम, (१२) ध्म। जितने 
संग्मी मुनि मोक्ष गये हैं, जारहे हैं व जांबगे, वे सब इन बा(ह 
आवनाओंको भाकर गये हैं, जारहे हैं व जांबगे। 

अनित्य भावषना। 

इस छोकलमें चर जचर जितने पदाथे दीखते हैं बे सब विमा[व 
रूपमें दीखते दें। जितने स्थावर व त्रस जीव हैं वे कर्मोके ददयसे 
विभाव पर्मायें हैं। जबतक कर्मबीजका फल रहता है तबतक वे रद्दते 
हैं। जब उनका निर्माण कमंफछसे है तब वे नित्य केसे होसक्ते हैं& 
कर्मोके उदयसे जितनी शरीरादि बाहरी ब रागादि अंतरक्ञ पर्याय 
होती हैं वे सब क्षणमभंगुर हैं। 

स्वानुभृतिके द्वारा भगत भात्मः इन सबे क्मंगनित दशाओते_ 

श्श्् 





सम्धूस्वामी अरित्र 


मिल्न है, ये सवे दर्मोदयसे होनेवाडी मवस्थाएं अनित्य हैं। यह बात 
प्रमाणसे, शाखसें, भागमसे तथा स्वानुभृतिसे व प्रत्यक्षत्रे भी सिद्ध, 
है । इनमें उत्तम बुद्धिघारी मानव केसे मोह कर सक्ते हैं ? जेसे 
'स॒र्यका उदय कुछ काछ तक ही छगातार रहता है बेसे ही चारों 
अर गतियोर्में सबे जीव किसी काककी मर्यादाकों लेकर उत्तर होते हैं। 
५ जेसे पक्रा हुआ फल वृक्षते भल्ग हो भवश्य मुमिरर गिर पड़ता है 
! बसे संसारी प्राणी जायुके क्षयसे भवश्य मर नाते हैं | इस लोधमें 
प्राणीक्रा जीवन जलके बुदबुदके समान चंचक है, भोग रोग सहित 
हैं, युवानी जरा प्रहित है, छुन्दरता क्षणमें बिगड़ जाती है, सम्प- 
तियां विपत्तिमें बदल नाती हैं, नाशबन्त हैं, सांसारिक सुल्ल मधुकी 
बूंदके रवादके समान है, परम्परा दुःखका कारण है। इंद्वियोंका 
बढ, क्षारोग्य व शरीरका बक सब मेथोंक्रे पटलके समान विनाश होने - 
याला है, राज्यमहक व राज्यक्षक्ष्मी हन्द्रभालके समान चली जानेवाली 
है। पुत्र, पोत्र, खी भादि, मित्र, बन्धु जन, सजानादि सब विनलीके 
अमकारके समान चेचल हैं । देखते देखते क्षणमात्रमें नाश होजने 
हैं। इस तरद से जगतकी रचनाको भनित्य मानकर सतपुरुषोंझो... 
शरीर भादिमें ममता नहीं करनी भाहियि]. अपने शामाकों नित्य _ 
'कीनाउन जलुगव कला बोस है।. 
अचद्वरण मावना। 
इस चार गति रूप संसारमें अमण करते हुए प्राणीको जब ! 
मशणरूपी झत्रु पकड़ केता है ठव कोई भी छरण नहीं है। जैसे बनमें ! 
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मगके बचचकी भब वाघ पकड़ लेता है तब पुण्यके उदय विना कोई 
और रक्षा नहीं कर सक्ता | भायुक क्षय होनेपर भ्रणिमा भादि 
शक्तियों घारी देवोंशे भी खगेप्ते च्युत होगा पढ़ता दै तो भन्प 
शरीरधारियोंकी क्या बात ? जब यमराज विक्रराल मुख करके कर द 
आजाता है तब मणि, मंत्र, भोषधि भादि सर्व ही निरथक न 
हैं। जब यमराज कोधित होकर इन्द्र, चक्रवर्ती व विद्याघरोंको 
पकड़ लेता है तब कोई भी बचा नहीं सक्ता । इस जगतमें कोई 
अपनी भात्माका रक्षक नहीं है। बदि कोई रक्षक है तो वह एक 
जिन शासन है, ढसीको ग्रदण योग्य मानकर बढ़े पुरुषा्थसे उस 
जिनधर्मका साधन करना चाहिये। महंत भगवान शरण हैं, सिद्ध 
मदारान शरण हैं, साधु मद्दाराज शरण हैं, भरइंत भाषित घमे शरण 
है। बुद्धिमानोंको उचित है कि हन चारोको ही सर्वदा अपना रक्षक 
माने । जगतमें एक घमको ही रक्षक मानकर बुद्धिमानोंका कर्तव्य 
है कि व्यवद्रनबसे चारित्ररूप घम्मको पाले, निश्चयसे जात्मानुभव 
रूप धमको साथधें । 
संसार भावना । 

द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव भावरुप अमणकी अपेक्षा यह संसार 
पांव प्रकार है। सुक्ष्म ज्ञानियोंने द्रव्य संत्तारको दो प्रकारका कहाँ 
है। कर्म योग्य पृद॒लोंक अहणकी अपेक्षा कर्म द्वव्य परिवर्तन के 
नोक्म पुद्कोंके महणकी अपेक्षा नोकम द्रव्य परिबतेन इस छोड़ें 
तीच प्रकार पुद्ट् सम|वसे हैं-गृद्दीत, भयृरीत जोर मिश्र | किसी 

श्ष्द्‌ 
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विवक्षित जीने तीनों ही प्रकार पुद्दकोंको अनंतवार कर्म तथा 
नोकमे रूपसे मदण किया है, वारवार ग्रहण कर छोडा है, फिर ग्रदण 
किया है, भितना कार हसतरद ग्रहणमें रूगता है सो द्वव्यरसंसार है। 
शेस्ता दव्य परिततेन इस संप्तारी जीवने पूर्व भनंतवार किया है । 
|. ( नोट-इसफ़ा वित्वारसे स्पष्ट कथन गोम्मटसतारसे जानना 
योग्य है । ) 
माकाशका क्षेत्र जो लोकमें है वह भणुमात्र ही म्रदेशरूप 
भवसे अपंरूयातप्रदेशी है। इस जीवने दइरएक प्रदेशमें जन्म व 
मरण किया है। सुमेरु पर्वतके नीचे छोकाकाशके मध्यमें जाठ 
अदेश् गोत्तनाकार प्रसिद्ध हैं। कोई जीव उन प्रदेशकी मध्य देकर 
वहां जन्मा, आयु भोगकरके मरा, फिर वह कहीं उन्नत हुमा सो 
गिनतीमें न लेकर वहीं फिर एक प्रदेश उल्लंघ करके जन्मे। इसतरह 
सब भाकाशके प्रदेशोंकों जन्म लेकर व हसीतरद्द मरकरके पृ करे । 
एक जीव द्वारा क्रमसे जन्म मरण करते हुए जितना फाकू ढुगता 
है उस सबके समुदायको क्षेत्र संतार कहते हैं। ऐमे क्षेत्र संपारको भी 
इस जीवने भनन्‍्तवार किया है। 
जंश रहित कालकी पर्याय समय है। जब भविभागी परम णु 
लिशक कालाणुपरसे निकटवर्ती कालाणुपर मन्दगतिसे जाता है दब 
समय पर्याय उसन्न होती है | इस व्यवद्वार काकके समृहरूत दो 
काछ प्रसिद्ध हैं। उत्सपिणी जद्दां शरीराओि बछू सुख भधिऊ होते 
हैं। दूसरा भवसर्पिंणी जब शरीरादि बक सुख कम द्वोते जाते दें । 
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जिनागमर्में हरएकके छः छः मेद कद्दे हैं। हरएककी काक मर्यादा 
दश कोड़ाकोड़ी सागरकी है। कोई भीष किसी ठत्सपिंणीके पहले 
समयमें जन्मे जायु पृणेकर मरे, फिर कहीं यह जन्म लेवे, जब कभी 
किसी भन्‍य उत्सपिणीके दूसरे ही समयमें जःमे, तब गिनतीमें लिया 
जाने | इस तरह फिर अमण करते २ कमी किसी उत्सपिंणीवे 
तीसरे समयपमें जन्मे, इस तरह क्रमसे ठत्सपिणी कारूके दशा कोड़ा- 
कोड़ी सागरके समयोंमें क्रमसे जन्म ढेकर तथा क्रमसे मरण फरक 
पुणे करे | इसी तरद्द भवसपिंणी कारफे भी दक्ष कोड़ाकोड़ी साग- 
रक समयोंको क्रमसे जन्म व मरण करके पृ्णे बरे । इन सबका 
समुहरूप जो फाक है वह काल संसार है। ऐसा काल संसार भी 
हस जीवने पृवे्में मनन्‍्तवार किया है। 


भव संसारमें भव जीवकी कम द्वारा प्राप्त भशुद्ध पर्यायको 
कहते हैं। यह भव संसार चार प्रकारका है-नारक, देव, तिथच, मनुष्य । 
देव व नरक गतिमें उस्छृष्ट भायु तेतीस सागरकी है व जपन्य जायु 
दश हजार दषक) है । नरक सेसारका स्वरूप यह है कि कोई प्राणी / 
नरक॒की जघन्य झायु दश हजार वषकी बांधकर नकमें नारकी हुए 
फिर वह मरे कहीं अन्यत्र पैदा हुआ | जब कभी ठटनी ही दका 
दजार वषकी आयु बांधकर फिर नईमें पद हो ठब बह भव गिया. 
नवे | इस तरह दक्ष हजार वर्षक जितने समय हैं उतनी बार दशः 
हजार बषक) शआयुधारी नारढो होता रहे, फिर एक क्षमय क्षघिक 
दश हजार वर्ष थारी नारकी हो। फ़िर दो समय मधिक, इसतरह 
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एक एक समय अविकड़ी झायु ऋ्मसे घारकर नारकी जन्मे, वीचमें 
कम व भषिक घारकर जो जन्मे तो गणनामें नहीं भावे | इस तरह 
नरककी तेतीस सागरकी आयु नरक भव के लेकर पूणे करे | तब 
एक नरक भव संसारक! कार हो। इसी तरह देवगतिमें दक्ष हजा- 
रकी भायुधारी देव हो। फिर नरकके ध्तमान ही क्रमसे जन्मे, उत्कृष्ट 
इफतीस सागर तक पूर्ण करे तब एक देव भव संसार हो । क्योंकि 
नेग्रेवेयिश्से ऊपर सम्यग्दष्टी ही जाते हैं ! इसी तरह तियेच गतिमें 
जघन्य भायु अन्तमुंहतेका घारी तिरच हो । फिर जितने समय 
अंतमहर्तक है उततनीवार उतनी जायुवारी तियेच हो, फिर एक समय 
भषिक आयु पाकर तीन पह्यतक क्रमसे क्षायु पे | तब एक तिथंच 
भव परिवतेव हो । इसी तरह मनुष्य भव संसारका स्वरूप है | 
चारों भव संसारोंका समृदरकृप कारू भव संसार है। नित्य निगोद 
जीवको छोडकर भोर सब संसारी जीवोने इस भव संसारको भी 
अनंतवार किया है | 

भाव संस्तारकों कद्दते दैं-नीवक परिण।मकों भाव कहते हैं। 
वह माव शुद्ध वे क्षशुद्धके भेदसे दो परकारका है। संत्तारी जीबके 
ज्ञानावरणादि कर्मझे विपाकसे जो भाव होता है चद जअशुद्ध भाव 
'है। स्व कर्मोंक़े क्षय होनेपर जीवका निश्चरु जो झुद्ध परिणाम है 
बह शुद्ध भाव है, जेसे जतीनिद्रिय सुख | दर्म सहित होनेसे भशुद्ध 
भावोंमें ही मार्योका परिवर्तन होता है, शुद्ध भाषमें नहों होता है । 
क्योंकि वह स्वामाविक है। नेसे गयेऊ सींग नहीं होते हैं। कर्मों 
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एथिति बरघको कारणभृत भसंख्यात छोकप्रमाण स्थि तिवन्धध्यव- 
साथ स्थान या कपाय स्थान होते हैं। इसी तरह कर्मो्षें मनुमागको 
कारणभृत भसंख्यात छोक्प्रमाण भनुभागाध्यवसाय स्थान या कपाय 
स्थान द्वोते हैं । जग्त्‌ श्रेणीके रूसंख्यातवें भाग मात्र योग्स्थान 
होते हैं। उन सबके भविभाग प्रतिच्छेदकी भपेक्षा झनंत भेद होते 
हैं, उन भेदोंके चार मेद होते हैं-उप्कृष्ट, अनुस्कृष्ट, जघन्य, जज- 
धन्य । जघन्य योग्स्थानसे लेकर क्रमसे उत्कृष्ट योगरथान तह 
योगस्थान पूणे होजावे तव एक जघन्य झनुमागाध्यवप्ताय स्थान 
यूणे हुमा गिनना चाहिये। इसतरह फिर क्रमसे योगस्थान द्वोजावे 
तब दूसरा जनुभाग स्थान पृण हुमा | इसतरद रूबे अनुभाग स्थान 
भी पूर्ण होजावे तव जघन्य स्थितिबंधाध्यवसाय स्थान पूण हुमा । 
इसतरद्द फिर योग्स्थानकों क्रमसे पूर्ण करके झनुभाग स्थान कऋमसे 
थूण करे तब दुसभ स्थितिवंषाध्यवसाय रथान पुणे हो। इसतरद 
जघन्य स्थितिको कारण सबे स्थिति बन्ध ध्यवसायस्थान पूणे द्ोजावे 
तब जघन्यके एक समय भधिक स्थितिर लिये ऐश्ला ही क्रम हो, इस 
ताह हरएक कमकी जषघन्यसे उः्कृष्ट स्थितिके ढिये योगम्थान, शनु- 
आग स्थक व स्थिति बंधाध्यवमायस्थान पृण किये जाबें। नित्य 
निगोदको छोड़कर भव सेप्तारके समान भाव संसार भी क्षज्ञानी जीवेनि/ँ 
अनंतवार विया है। इसतरह थंच प्रकार संसारका स्वरूप समझकर 
मोक्ष-सुखके अर्थीकों संसार रद्दित अपने भात्माकी भाराधना मन, 
अचन, कायसे करनी योग्य है । 
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एकल्थ भावना । 


यह जीव द्वव्यके स्वभावकों »पेक्षा भनादि भचनन्‍त एक ही 
स्वयं भक्ेढा है, पर्यायोंकी भपेक्षा मनंत रूप होकर भी चेतन्य 
सवरूपकी क्षपेक्षा एक ही है। यह जज्ञानी जीव मोद क्रमंसे घिरा 
हुआ एकाकी ही इस छोकमें ऊघ, मध्य, पाताछ, तीनों छोकमें 
अमण किया बरता है। बभी नईमें जाता है, वहां भी जकेका दुःख 
सहता है, कोई भी नें क्षणमात्रक ढिये सहाईं नहीं होता है । 
कभी पुण्यके ढदयसे रवगेमें जाता है वहां भी अकेल। ही स्वगेके 
सुख भोगता है। ऐसा ही ति4चगतिमें सहट|यरद्वित जन्मता है | ऐसा ही 
मनुष्यगतिमें पैदा द्वोता है व अकेला ही मरता है। पुत्र पोत्र भादि, 
मित्र, बन्घु, रुज्जन स्री मादि कोई भी किसी जीवके साथ नहीं 
जाता है | ब्रस्त र्थावर कार्योक्ी नानाप्रकार छाखों योनियों्में यह 
अ।णी छवेला अमण करता हुमा नाना इंशोंकों उठाता है, कोई 
क्दों क्षणमात्र भी दुःखको वार नहीं रुक्ता है। यह जीव भवेलाही 
तंपरूपी खड़गसे इमंशत्रुओोंका नाश जब पुरुषार्थ द्वारा कर डालता 
है तब भवेला ही केबलज्ञान रक्ष्मीको पाकर निर्भेय परमात्म पदका 
आगी होता है। इस तरद्द संसार व मोक्ष दोनों अवस्थाभोमें जीवढ़ो 
भवेरा ही समझकर सावधान होकर अनन्त छुख स्वरूप मोक्षको 
फ्रण करना चाहिये। 

अन्यत्ध 'भ|वयना । 
इस जीवसे जब नाशवंत शरीरका ही दक्षण मिन्न है तब 
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शरीरके सम्बन्धी पुत्र जादि कपने केसे होसक्ते हैं ! इस जीवके 
स्वमावप्ते निश्चय करके पांच इन्द्रियं व मन, वचन, काय सब भित्त 
हैं। क्योंकि इनकी उत्पाति कर्मक उदयसे होती है । जो ये रागादि 


व्भाव चेतन्य सरीखे दीखते हैं, ये भी मोदनीय कमेके उदयसे 


होनेवाले भाव निश्चयसे शुद्ध चेतन्य स्वरूपसे मिन्न हैं । इसी तरदद 
कर्मोके उदयसे द्वोनेवाले जीव समास, गुणस्थान, बन्धस्थान, योग- 
स्थान सब इस जात्माके स्वमावसे स्वेथा मिल हैं। बन्धके कारण 
भूत कपायके भध्यवसाय स्थान भी शुद्ध भात्माके स्वरूपपसे भिन्न हैं। 
दोनोंछा लक्षण मित्र २ है | घर्मास्तक्य, अधर्मास्तिकाय, आकाश, 
काल, पुद्धक, जीव भादि भनन्त जानने योग्य परपदाथे हैं । वे उस 
जीवके ज्ञानमें झशकते हैं तथापि उनका द्रव्प क्षेत्र काढभाव इस 
अपने आत्माके द्वव्य, क्षेत्र, काक भावसे ।मेन्न है। मृर्तीक 
द्रव्यके परमाणु कम नोझमे कूपसे व अम्यरूपसे जद्दां जीवके प्रदेश 
हैं वहां भरत हैं तथापि ज्ञानस्वभावी भात्मासे सब अन्य हैं। बर्गे- 
रूप परमाणु व उनसे बनी हुईं तेईस जाविडी बर्गंणाएं बगेणाओंके 
सुद्धेक, सपद्धकोंकी गुण द्वानियां ये सब अपनी भात्मासे मिश्र हैं । 
ज्ञानावरणादि भाठ प्रकारके कमे व उनके जसंखूयात भेद्‌ व सकें 
प्रकारके नोकम अपनी जात्माके चेतन्य स्वरूपसे मिलन हैं | इसीतरह 
कमसे होनेवाके मतिज्ञानादि क्षयोपशमिक भाव भी निश्चयसे हस 
जीवके कोई नहीं है। बहुत अधिह क्या कहें, एक चेतन्य मात्र 
आत्माको छोड़कर सब ही पर हैं, कोई भी पर उपादेय बहीं है | 
२७५२ 


ज 





अध्युस्तामी शर्त 
जो कोई मेदविज्ञानी महात्ता सर्व अन्यको भन्‍्य जानकर केबल- 
अपने आत्माकी ही शरणमें जाता है वह शीघ्र ही अपने लिये साध-- 
नेयोग्य मोक्षकों प्राप्त कर लेता है। 


अशुचित्व भाषना । 

हमारा यद्द शरी€ सर्वाग भशुति है। इपको उससि शुक- 
घोणित पूर्ण योनिसे है। ये भीतर रुधिर मांस चरबीसे मरा हुभा 
महत मृत्रसे पूणे है | चममसे बन्धे हुए हड्डीके पिंजर हैं। 

हे भाई | हस शरीरको भयानक, नाशवंत व संतापकारी 
समझो । यद्द शरीर ऐसा अपवित्र है कि संसारमें नो जो बस्तु 
स्वमावसे झुन्दर व पवित्र है वह धब इस शरीरके संयोगसे क्षणमाजमें 
अपवित्र होजाती है। जैसे प.नीमें शैवार है जिससे पानी मैंला 
दीखठा है, परन्तु पानी शेवालसे भिन्न है। वेसे ही सब ही रागादि 
भाव मोद जनित हैं, ये स्वयं अपवित्र हैं। इसके संयोगसे आत्मा 
मेरा झककता है । मिथ्या दशेनरूपी मल्‍से दूषित स्वगेके देवोंको 
भी रागादिके दोनेके कारण पविन्नपना नहीं है। इसलिये परम 
पवित्र तो एक चेतन्य खवमावी भमूर्तीर शुद्धात्मा है, नो भनन्‍्त- 
गुणमई हैबतीनों कारोंमें भी साक्षात्‌ पविज्न है। अभवा दोष रहित 
सम्यः्दशन, सम्यग्शञान व सम्यकूचारित्र पवित्र है| इसह्ये बुद्धि-- 
मानोंको उचित है कि से प्रकारकी झन्तःझ्ञ व बहिंग जशुचिको 
छोड़कर एक शुचि पदार्थकों ग्रहण करना चाहिये। कद शुचि पदा्के- 
घक चेतन्य रृक्षण जपना भात्मा है। 
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जआास्रव भावना | 
अ,खदके दो मेद दैं-भाव भालव, द्रव्य आालव । कर्मो झा जाना 


द्भुव्यासव है। कमौंके भानेके कारण रागादिक भाव भावाखव हैं । 
भाषासवके भेद जिनेन्द्र भगवानने मिथ्यादशन, अभविरति, कपाय 


तथा योगको कहा है। इन्हीं मार्वोके द्वारा ससारी जीवेके उसीतरह 
कर्म पृद्ठरु जाते हैं, जिस तरह जलूके बीचमें स्थित छिद्र रहित 
जावमें जलू भाता है। तत्वाओका श्रद्धान न होना व औरका और 
अद्धान करना मिथ्यात्व है | भाच!यौने कहा है-उसके भनेक मेद 
हैं । सामान्यसे मिथ्यात्व एक प्रकारका है | विशेषसे उसके पांच 
ममेद हैं, मथबा जसंख्यात लोक मत्र मिथ्यात्वभाव संबंधी मध्यवस|य 
है | पांच भेद-एकांत, विपरीत, विनय, संशय व जज्ञान है | इनका 
-श्वरूप परमागमसे जानना चाहिये । बुद्धिके अग्रोचर सूक्ष्म भाव 
असंख्यात लोक प्रमाण है। जो भात्माको कषन करे, मलीन बे, 
डनको कषाय कहते दैं। चारित्र मोहनीयके उदयसे होनेवाले कषाय 
भाव पश्चीस प्रकारके हैं-चार अननन्‍्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, 
छोम, चार अप्रत्यास्यान क्रोधादि, चार प्रत्याख्यान क्रोष। दि, चार 
संज्वश्न क्रोधादि, सब मिलके पोड़श कषाय हैं। नब नोकषाय या 
ईंपत्‌ फपषाय हैं। दास्‍्य, रति, जरति, शोक, भव, जुगुप्सा, स्रीवेद, 
-पुंबेद, नपुप्क वेद, ये सर्व पद्चीस कषाय महान अनर्थ करनेवाले 
आव कर्मों भासवके द्वार हैं। भविरति भाव बारह हैं, बे यथपि 
कृषायोंमें मर्मित हैं तथापि भिन्न भी कहे गये हैं | पांच इन्द्रिय व 
मनका वश न रखना | छः मविरति भाव ये हैं-पांच प्रकार पथ!बर 
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एक त्रस इसतरह छः प्रकार प्राणियेकि प्रार्णोकी हिंसा करना। छः ये हैं-- 

स्वानुभृतिको धर्म कहते हैं। जिससे स्वानुभूति्ें भसावघानी 
होजावे उसको प्रमद कहते हैं । धमेः स्वात्मानुभृत्याख्या प्रमांदो 
नवधानता । यह फर्मलिवका द्वार पन्द्रह प्रकारका है। चार विक्था 
स्त्री, भोजन, देश ब राजा। उनके साथ चार कड्राय व पांच इन्द्रिय 
निद्रा व सतह | इनके गुणा करनेसे प्रभादके भश्सी भेद होते हैं | 
मन, वचन, कायती वर्गंणाओं$ निमित्तसे भात्माके प्रदेशोंक्रा परि- 
पद होना-द्विकना, सो योग तीन प्रकारका है। इनके मेद पन्द्रद 
हैं-सत्य, अपत्य, उधय, जत्ुतय, मनयोग तथा सत्पादि. 
बचन योग व सात प्रकार काय योग, औदारिक, औदारिक मिश्र, 
वैक्रियिक, वैक्रियिकर मिश्र, भाहारक, शाद्ारक मिश्र, कार्मेण। सके 
मिलके आलव भाव सत्तावन हैं | ७ मिथ्यात्व + १२ अविःत + 
२७८ कषाय + १७ योग -- ७७ इनका विशेष हारूप गोम्मट- 
सारादि अंप्रेसि जानना योग्य है। कम स्वरूपसे एक प्रकार है । 
द्रव्य कम व भावहमंऊ भेदसे दो प्रकार है। द्रव्यकम आठ प्रकार 
व एकसो णड़ताछीस प्रकार है या झसंख्यात छोहइ प्रकार है | 
शक्तिकी अपेक्षा उनके मेद उत्कृष्ट, जवुष्कृष्ट, जघन्य, अजघन्य | यह- 
सब कथन परमागमस्ते जानना योग्य है। 

संवर भावना । 

निश्चयसे सर्व ही आलव त्यागने गब्रोम्य हैं। आलव रहित 

एक अपना जात्मा झ॒द्धात्मानुभूति रूपसे अइण करने योग्य है । 
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जाचायोने जालवके निरोषको संतर कट्टा है। ठसके दो भेद 
डैं-द्वव्|खब और भावालव । जितने अशर्में सम्यस्इष्टियोके कपा- 
योंक्रा निम्मद् दे ठतने अंशर्में भाव सवर जानना योग्य है। कद्दा है-- 

येनांशेन कषायाणां निग्नहः स्गात्मुदृष्टिनाम । 

तेनांशेन प्रयुज्येत संब्रों भावस॑ज्ञकः ॥ १२३ ॥ 

भावार्थ-भाव संवरके विशेष मेद पांच ब्रत, पांच समिति, 
तीन मुप्ति, दश घमे, बारह भावना, बाईप परीपह जय वर्षांच प्रकार 
चारित्र है। 

राग।दि भावेंके न होनेपर जितने अश कर्मोका भाखव नहीं 
होता है ठतने अश द्रव्यसंवर कहा जाता है। मोक्षफा साधन संबरसे 
होता है। मतएब इसका सेवन सदा करना चाहिये। निश्चयसे भाव 
संबरका मविनाभावी शुद्ध चेतन्‍्य भावक्रा अनुभव है सो सदा 


कतैन्य है । है 
निजरा भावना । 


निजरा मी दो प्रकारकी है-भाव निमेरा और द्रव्य निजरा। 
द्रव्य निजरा सम्यग्दष्टीसे लेइर जिन पर्मत ग्यारद स्थानोंके द्वारा 
मसंख्यात गुणी भी कह्दी गईं है । जिम जात्माके शुद्ध भावसे पु्े- 
बढ़ फर्म शीम्र भपने रसको सुखाकर झड़ जाते हैं उस शुद्ध मावको 
भाव निभरा कद्दते हैं । गात्माके शुद्ध माँवऊे हारा तपके मति- 
शयसे भी नो पूर्वबद्ध द्वव्यक मोझा पतन होना सो द्वव्य निजरा है। 
जो कम भपनी स्थितिके पाक समयमें रस देकर झडते हैं 
यह सबिपाक चिजेंध है । बद् स्व जीवोंमें हुआ करती है। ये 
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सविपाझ निजेरा मिथ्यादृष्टियोंक बेबपूर्वक द्वोती है। क्योंकि तब 
मोहका हृदय होता है | इसछिये यह निनरा मोक्षतराघह्त नहीं है । 
सम्बग्दष्टियोंके सबिपक या अविपाक निजरा संबर पूरक होती है । 
यह मोक्षकी साधक है। ऐसी निजरा मिथ्याहृष्टियोंके कभी नहीं क्षेती 
'है। कद्दा है- 
इये सिथ्यादशामेव यदा स्यादबंधपूविका । 
मक्तपे न तदा ज्ञेया मोहोदयपुरसरा ॥ १३६० ॥ 
सबिपाका विपाका वा सा स्यात्संवरपूर्विका । 
निररा छुद्शामेव नापि मिथ्यादशं क्चित्‌ ॥१३१॥ 
मोक्षकी सिद्धि चाइनेवा्लोकी डचित है कि निगराक्रा लक्षण 
जानकर उप्त निजराके छिये स्व प्र उद्यम करके शुद्दात्माका 
आराषन करें । 
लोक भावना। 
इस छः द्रव्योंसे भरे छोझके तीन भाग हैं-नीचे बेत्रापन या 
मोदेके जाकार है। मध्यमें झालरके समान है, ऊपर मृदंग्के समान 
है, भधोलोकपें सात नरक हैं जिनमें नारकी जीव पापके डदयसे 
छेदनादिके धोर दुःख सहन करते हैं। कोई जीव पुण्यक्रे उदगसे 
*$ उद्धलोकमें स्वगोपें पेदा होकर सागरोत्क मुख सम्पदाको भोगते 
हैं। मध्यलोकमें तियंच व मनुष्य होकर पुण्य व पापके उदयसे 
कभी झुख कभी दुःख दोनों भोगते हैं। छोकके अअमागक्रे ऊपर 
मलुष्प छोकके ढ इंद्रीप प्म ण पेतालीस राख योजन चौढ़ा सिद्धक्षेत्र 
स्का 
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है, जहां अनन्त सुखको मोगते हुए सिद्ध परमात्मा बसते हैं। हफ 
तरह तीन लछोकका स्वरूप जानइर महाऋषिग्ण मोदहको क्षयकर 
सम्पगउशेन ज्ञान चारित्रमई मार्मके द्वारा लोकके ऊपर नो पिद्धाढक 
है उसमें जानेका साधन करते हैं। 
बोधिदुलम भावना। 

एकाग्रमन होकर झात्माका अनुभव करना सो बोधि है, इ 
बोधिक्ा लाभ जीबोंको बहुत दुलेभ है यह विवारना बोधि दुलेम- 
आवना है। अनादि नित्य निगोदरूप साधारण वनस्पतियोंमें झन- 
तानेत जीवोंका नित्य स्थान है| अनन्तकार रहनेपरभी कोई जक 
कभी वहांसे निककते हैं । ओर पृथ्वी, जरु, भभि, वायु, प्रत्येक 
बनस्पतिके किसी तरद्द जन्म प्राप्त करते हैं। नित्यनिगोदके सम्ब- 
न्धमें कद्दा है- 

अनंतानंतनीवानां सम्ानादिवनस्पतों | 

निःसरंति ततः केचिद्वतेडनंतेड्प्यनेशसि | १४० ॥ 

भावार्थ-भशुम कर्मोके कम होनेप! व अज्ञान अषकारके कुछ 
मिटनेपर एकेन्द्रियसे निकलकर द्वेन्द्रियादि तियच द्वोते हैं उनमें 
दर्यापपना पाना बहुत कठिन है | प्रायः पर्याप्त जीव बहुत होते हैं 
जो एक श्वास (नाड़ी) के अठारदवें भाग मायुक्रो पाकर मरते हैं | . 
इनमें मी पंचेन्द्रिय तिमेच होना बहुत कठिन है। णसेनी पंचेन्द्रियसे 
सैनी पंचंद्रिय फिर मनुष्य होना बहुत दुर्लभ है! कदाचित्‌ कोई 
मनुष्य भी हुना तब जायेखण्डमें जन्मना कठिन है। भायेखूण्डमें 
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उच्च कुछमें नन्मना जहां जेनधर्मका समागम हो बहुत कठिन है । 
जैन छुलमें जन्म लेकर दी भायु, शरीरकी निरोम्बता पाना रहुत 
दुललेम है। ये सब कठिनतासे पानेवाछी बातें पृण्योदयसे मिक जायें 
तौरी विषयों मंघपना दोजाना सहज है । धमकी जोर बुद्धिका 
होना कठिन है । प्मबुद्धि मी कदाचित प्रशप्त हुईं तो पर्ममें प्रवीण 
पना होना दुलेम है | घमेमें निपुणता होनेपर भी गुरुका उपदेश 
मिछना कठिन है । गुरुका उपदेश मिहनेपर भी कपा्योका निरोष 
अति दुढ्ेम है । कषाय निरोध द्वोनेपर भी कमोक्रा नाश करनेबाला 
संयमका छाम कठिन है। सैयमका राम दोनेपर मी काककब्धिके 
बशसे शुद्ध चेतन्‍्यका अतुभव होना अतिश्नय दुछूम है | क्षयोपशम, 
विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, चार कब्धि तो कहुँवार पाई, करण- 
लब्धिका पाना कठिन है। को अवश्य सम्यक्तको उत्पन्न कर देती है । 
तात्पय यह है कि परमाथेकी इच्छा करनेबालोको दुलम स्वानुभ तिके 
प्राप्त होजानेपर फ़िर श्वानुभवके भवनतें प्रमाद कमी नहीं काना 
चाहिये ! 
धर्म भाबना। 


घमे शब्दके अनेक णर्थ हैं, तोमी एक भर्भमें छिया जावे तो 
प्रह कह्दा जायगा कि जो जीवकों नीचपदसे निकाल पर 5 श्चपदमें 
घारण करे वह धमे है। निश्चयसे घम आात्मदर्तुका रूभाव है। बह 
बम साम्यभावसें ह्थित चिदात्माका शुद्ध चारिश्र है। इसीसे कर्मोका 
श्य होसक्ता है | कह है-- 
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धर्मों वस्तुस्वभाषः स्यात्करम निवेक्नक्तमः । 
तथेव शुद्धचारित्र साम्यमावचिदात्मनः ॥ १५४ ॥ 


भाषाये-व्यवहार नयसे सेंयमका पाकन धमे है, जिनका मूल 
सब प्राणीम|न्रपर दयाभाव है तथा शीक सहित तप है | यह घम्म 


झश्रयके मेदसे दो प्रधारक्ना है-एक साधुका दुसरा गृहस्थका। 


सम्यग्दशेन, सम्यस्ज्ञन, सम्बकूचारित्रके भेदसे तीन प्रकारका है। 
दशल्क्षणके मेदसे दक्ष परक्रारका है। वे दशकक्षण हैं:-ठत्तम क्षमा, 
उत्तम मार्देब, उत्तम भाजव, ठत्तम सत्य, दत्तम शौच, उत्तम संबम, 
उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम भार्किचन्य, उत्तम ब्रक्नच्य । 


घमे इस छोक व परकोकमें ख्ीं या पाथेय है, सदा सहा- 
यक है, नित्य उपकार करनेवारा है। यही प्राणियोंक्रा सच्चा पिता 
है, सच्ची माता है, सच्चा नन्‍्धु है, सच्चा देव है। ऐसा मानकर 
बुद्धिमानोंको संदा घमेसाधनमें बुद्धि रखनी चाहिये। कभी भी 
सेतोषी होकर घमैसाधन रोकना न चाहिये । प्राणियोंके डिये धम 
बिना सर्व दिशाएं शुन्य हैं। ऐसा जानकर सावधान हो धदा अपना 
हित करना चाहिये । 


इसतरह विद्यण्लर ध्ाधु व अन्य साधु बारद भावनाओोंक, - 


बिन्तवन करते थे, जब उनपर घोर उपसगे होरदा था। देहसे मिश्र 

मेन चेतन्यमई भात्मा है जो केवल स्थानुभवगोचर है, इस मावनाके 

बरूसे विद्यर मुनिने सब परिषहोंको भीत सित्रा। उपसगे दूर 
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होनेपर मुनिराभ ऐसे सोहने छगे जैसे मेघरहित तेजस्वी सूये सोहे। 
प्रातःकार होते होते सम्यासविधिके अतर्मे चार प्रकार जाशघना 
भाराषके घुनिराजका भात्मा शरीर छोड़कर सर्वायसिद्धिमें जाऋर 
महरमिंद्र उत्पन्न हुम। वहां तेईंस सागरकी बढ़ी णयु है । 

तबतक झह मिन्द्र पदमें बह जीव निरंतर वचन भगोचर छुख 
भोगते हैं, नो भर पृण्यवाकोकों दुरेम है । वहांसे च्युत होकर 
अंतिम शरीर पाकर केवलज्ञानको प्राप्त कर वे परम गतिशो पहुंचेंगे 
अनंत सुखमई, अनंत वीयमई व केबकज्ञ।नमई शुद्ध त्मारूपी सुयेको 
बारबार नमरकार हो । 

प्रमव भादि पांचसो मुनीख्यर भी सम्यास मरण करके परि- 
णार्मेके मनुसार यथायोग्य स्वरेमें जाकर देव हुए । 

मुझ तुच्छ बुद्धि (राजम्छल ) ने इस जंबृस्व)मी भिनेन्द्रके 
उत्तम चरिन्रको जेनागमके अनुसार ॥ह। है। हे जग्त्‌ बंद सरस्वती 
माता | यदि प्रमादसे स्वर, व्यंजन, संधि आदिमें कोई भूछ होगई 
हो तो क्षमा करना उचित है | शारत्र समुद्र अपार है, परम गेंमी' 
है, दुस्तर है । प्रथ्वीमें बढ़; भारी विद्वान हो, वह भी भुरू कर 
सकता है । 

हा जो कोईं भव्यजीव इस मूमितर श्री जबृस्वामी महराजके 
समान ऐसा तप करेगा, जो तप पांच इन्द्रियक्वपी झतुके विश छ 
कामभावरूपी भयानक बनको जहछानेको दाबानकके समान है यह 
परम झुखका भाजन होगा, ऐसा जानकर बुद्धिमानोंको २6दिन 
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अपने ऊपर दयावान हो चित्तमें तपक़ी भावना करनी चाहिये। 
बदि मोक्षके उत्तम सुखकी बांछा ? तो प्रमाद न करना चाहिये । 

जो कोई इस भी जम्बृस्तामी मुनिराजके नाना चित्र विचित्र 
कथाओंसे विभूषित व ज्ञानप्रद चरिश्रकों छुनेंगे उनको बहुत पुण्य 
कमेझा बन्ध होता, बुद्धि रकये बढ़ेगी, वे 5वं सांक्षारिक सुखकी 
आाशाको छोड़कर शीघ्र धर्मात्मा होजांयगे। यह चरित्र रोमांचजनक 
है । मुनिभजोंकों भी पढ़ना या पढ़ाना चाहिबे । हे सरस्वतीदेवी ! 
यदि मैंने प्रमादसे व अज्ञानसे कुछ कम व अधिक कहा हो तो तु 
मुझे क्षमा प्रदान करना । श्री बीर भगवानके पीछे अतिम केबली 
श्री जम्बृश्वामी जिनराज हुए हैं । हे मव्यजीवो | वे तुम सबको 
सदा मंगककारी हों । 

इसतरद श्री वीर ममवानके उपदेशके जनुसार श्याद्वाद व 
निर्दोष गद्य पद्य विदार्में विशारद्‌ पंडित राजमहने साधुपासाके पुत्र 
साधु टोडरकी प्राथेना करनेसे बह श्री जम्बृस्वामी चरित्र रचा है । 

टीका समाप्त की दाहोद पंचमहर गुजरातप्रें, दिगम्वर जैन 
धर्मभाल में, भादों सुदी १४ रविवार बीर सं० २४६३ वि० सं० 
१९९३ ता० ४ सितम्बर १९३७ है० को । 


तत्वप्रेमी-ब्रह्मचारी सीतकप्साद जैन । हैं 


अड्डे 


संस्कृत प्रन्थकारकी लिखित 
प्रशस्तिका भाव । 





विक्रम संबत १६३२ चैत्र झुदी ८ पुनवेसु नक्षत्रणें जब 
अगलूपुर गा जागरेके किलेसें पातिसाह जलालद्वीन भकबर शाहका 
राज्य था | तब काष्टासंध माधुरगच्छमें पुष्करगणमें छोह्ाचार्यकरे 
अन्बयी मद्टारक श्रीमछयकीतिंदेवके पदढपर अ० गुणभद्र और 
उनके पदपर श्रीभालुकीर्ति तथा उनके पदुपर भद्टारक श्री कुमाश्सेन 
हुए हैं, उनही भाज्ञायमें भगरवाकू जाति गगे गोत्रघारी भटानिया- 
कोरूके निवासी आवक साधु औनन्दन उनके आता साधु श्री आसू 
उसकी स्त्री सरो उसके तीन पुत्र हुए। बढ़े पुत्र साह कूपचन्द भार्या 
जिनमती, उनके पुत्र भी तीन, प्रथम पुत्र साधु जसरभ भार्या गाबो 
व उसके भी पुत्र तीन, प्रथम पुत्र साह छोरचन्द भार्या प्यारी, इसके 
पुत्र साह गरीबदास भार्या हमीरदे । इसके पुत्र पांव प्रथम साह 
हेमराज, मार्या...., साह जसरथके दूसरे पुत्र साधु आछछ्ल भार्या 
, भवानी ठसके पृत्र साधु चोजसाक भार्या वृवो, साह जसरभके तीसरे 
पुत्र साधु चोहथ भार्या मागमती, उप्तके पुत्र दो, प्रथण साधु भोबालू 
भार्या पारो, पूत्र छाकुचन्द । 

साथु चौदअफे दूसरे पुत्र जारपदास भार्यो...., प्ाघु रूपचेदके 
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दूसरा पुत्र साधु रायमल भार्या बिरो, पुत्र साह नथमछ भार्या 
चांदनदे । साधु रूपचन्दके तृतीय पुत्र साधु भीपासा भार्या घोषा, 
पुत्र साधु टोडर, मार्या क्सूँभी, पुत्र तीन प्रथम साधु श्री ऋषमदास 
भार्भा छाक्षमती दूसरे पुत्र मोहनदास भार्या मधुरी, तीसरे पुत्र 
चिरंजीबी रूपमांगद। इन सबके मध्यमें परम अ्रवक साधु श्री टोडरने 
जबूस्वामी चरित्र छिखवाया व करवाया व कमेक्षयके निमित्त 
छिखवामा । किखा गेगादासने । 





हिन्दी टीकाकारकी प्रशस्ति । 





मंगक श्री अरहंत हैं, मंगठ सिद्ध महान | 
आचारज उदबश्माय ध्रुनि, मंगलमय घपुखदान । ? ॥! 
युक्तप्रांत लखनो नगर, अग्रवाल कुछ जान | 
पंगठसेन महागुणी, जिनधर्मी मतिमान॥ २॥ 
जिन सुत मक्खनक्ारुृणी, ग्ृही धर्म छीन । 
वृतीय पुत्र सीतक यही, जेनागम रुचिकीन॥ १ ॥ 
बिक्रम उब्निस पतिसे, भन्‍म छु कातिक मास । 
बत्तिसवय अलुमानमे, घरसे भयो उदास ॥ ४ ॥ 
श्रावक धमं सम्हाछृते, बिहरे भारत प्राप् | 
उज्मिससि तेरानके, दाहोदे विभ्ाप। ५ | 
शत घर मेन दिगंबरी, दसा हम जाति। 
अय मेदिर उत्तम लसे, ख्लिखरबंद बहु मांति ॥ ६ ॥ 
नसियां ढंसत सुहावनी, ज्ञाछा बाढा बार | 
सन्तोषचन्द जीतमछ, लुणानी चुन्नीढाक् ॥ ७ ॥ 
घुरजमछ ओ राजपछ, उच्छवकाऊ सुणान। 
प्माछार् च॒तुर्चेन, आदि पप्रिजन जान ॥ ८ ॥ 


पम्बूस्वामी चरित्र 
सुखसे वर्षोकाछमें, ठहरा श्ाछा धर्म । 
ग्रन्थ कियो पूरण यहां. मंगकदायक पर्म ॥ ९ ॥ 
दीर चोवीस जेसठे, भादव चौदज शुक्क । 
रवि दिन संपूरण मयो, वंद्‌ श्री मिन शुक्र ॥ १० ॥| 
विद्वानोंसे प्रार्थना, टीकामें हो भूछ | 
प्षमामाव घर शोधियो, देखो संस्कृत मृछ ॥ ११ ॥ 


बीरभक्त-ब्र० सीतल | 
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